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आमुख 


आज हिन्दी भारत को राजभाषा है। हिन्दी को एक प्रादेशिक भाषा की 
हैप्तियत से लेकर राष्ट्रभाष। के रूप मे सर्वमान्य और लोकप्रिय भाषा बनने मे और 
फिर भारत की राजभाषा बनने में कई शताब्दियां लगी है। उसको विकास की 
कई अवस्थाओं में से गुजरना पड़ा है। उसके लिए समय-समय पर कई आदोलन 
भी हुए। जनभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क-भापा और राजभाषा के विविध सोपानों मे 
हिन्दी के विकास के विविध आयाम हैं। हिन्दी को इन विविध सोफानों में विक- 
सिंत होने के लिए बहुत-से तथ्यों का योगदान रहा है । हिन्दी के इस ऐतिहासिक 
विकास का अनुशीलन अपने में एक महत्त्वपूर्ण विपय है। 
आज के सामान्य हिन्दी पाठक और हिन्दी के विद्यार्थी हिन्दी के इस विकाप- 
क्रम से अपरिचित है। यहा तक कि बहुत से हिन्दी-भाषी भी हिन्दी के सार्वदेशिक 
स्वरूप से और हिन्दी को राजभाषा बनाने वाली उन परिस्थितियों से भी अन- 
भिज्ञ हैं। हिन्दी के स्वाभाविक विकास के विविध सोपानों के सही ज्ञान के अभाव 
में हिन्दी के विरोध में या हिन्दी के पक्ष में कभी-कभी राजनीतिक नेता भी बहुत 
कुछ भ्रामक वातें बील देते है, जिसका जनमानस पर बुरा असर पडता है। अगर 
हिन्दी आज 'राजभाषा बनी है तो उसके पीछे बहुत से तथ्य हैं, संघर्ष और त्याग 
का इतिहास है। इन तथ्यों पर प्रकाश डालकर राजभाषा हिन्दी के विकास के 
विविध आयामो का उद्घाटन करने का प्रयास प्रस्तुत ग्रन्थ में किया गया है। 
हिन्दी भाषा के स्वरूप और विकास पर भाषा वैज्ञानिक, साहित्यिक और 
ऐतिहासिक दृष्टिकोणों से अनेक पुस्तकें प्रकाशिक हो चुकी है परन्तु दिल्ली के 
आसपास की मेरठ जनपदीय बोली हिन्दवी-हिन्दी, किन सांस्कृतिक, सामाजिक, 
धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों और प्रेरक तत्त्वों से प्रभावित 
और विकसित होकर भारत की राजभाषा बनी, इसका संपूर्ण परन्तु सक्षिप्त 
अध्ययन आज के हिन्दी के सामान्य पाठक और विद्यार्थी के लिए हिन्दी की ऐति- 
हाप्तिक परम्परा को सही रूप में जानने के निमित्त आवश्यक हो गया है । इस 
आवश्यकता की पूर्ति करना ही प्रस्तुत ग्रंथ का उद्देश्य है । 
प्रथम अध्याय में “हिन्दी! नामकरण के संबंध भें विभिन्‍न मतो का परिचय 
देते हुए खड़ी बोली हिन्दी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डाला गया है। दूसरे 
अध्याय में हिन्दी के सावंदेशिक स्वरूप का विश्लेषण करके हिन्दी के अखिल 
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भारतीय सपको-माध्यम के रूप मे विकसित होने मे प्रेरक तत्त्वों पर भी प्रकाश 
डाला गया है। तृतीय अध्याय, राष्ट्रीय संग्राम के संदर्भ में अग्रेयों की भाषानीति 
और उनके कुचक्रों का परिचय देकर राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा हिन्दी को दाप्द् 
भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए किए गये संधर्षों का संक्षिप्त इतिहास 
प्रस्तुत करता है । 
संपूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की सशवत कड़ी के रूप में हिन्दी को 
मानकर जनमातस मे हिन्दी के प्रति आस्था पैदा करके गांधीजी ने हिन्दी-आंदोलन 
का नेतृत्व किया था। हिन्दी के सम्बन्ध में गांधीजी के विचार और हिन्दी को 
लोकप्रिय बनाने के लिए गाधीजी के द्वारा किए गये प्रयासो का विवरण 'हिन्दी 
आदोलन और गाधीजी का नेतृत्व' शीप॑क अध्याय में किया गया है। बड़े पैमाने 
पर हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने में विविध संस्थाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा 
है। इन विधिध संस्थाओं की सेवाओं का भी मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। 
स्वतत्नता-प्राप्ति के बाद सविधान में राजभाष के रूप में हिन्दी को मान्यता प्रदान 
करने के लिए उपस्थित अनुकूस परिस्थितियों, हिन्दी की साविधानिक स्थिति, 
संविधान में राजभाषा सम्बन्धी अनुच्छेदो की विशद व्याख्या ओर हिन्दी की वर्त- 
मान साविधानिक स्थिति का विवरण छठे अध्याय में दिया गया है ! इस तरह 
“जनभापा', “राष्ट्रभापा', 'संपर्क-भाषा! और 'राजभाषा' के रूप में विकसित होने 
वाली हिन्दी की ऐतिहासिक यात्रा व संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत ग्रन्थ में दिया गया 
है। 
भारतीय सविधान के अनुच्छेद-343 () के अनुसार देवनागरी में लिखी 
हिन्दी भारतीय संध की राजभाषा घोषित की गई है। अनुच्छेद-343 (2) के 
अनुसार इसे भारतीय संविधान लागू होने की तारीख अर्थात्‌ 26 जनवरी, 950 
से लागू मही किया जा सकता था । इसे लागू करने के लिए संविधान लागू होने के 
5 वर्ष बाद की अवधि रखी तो गई, परन्तु फिर अनुच्छेद-343 (3) के अनुसार 
सरकार ने यह शक्ित प्राप्त कर ती कि वह इस ]5 वर्ष को अवधि के बाद भी 
अग्रेजी का प्रयोग जारी रख सकती है । बाद में राजभाषा अधिनियम, 963 से 
सरकार के इस उद्देश्य को साफ कर दिया कि अंग्रेजी की हुकूमत देश पर अनादि- 
काल तक धनी रहेगी । यह एक बहुत वड़ी विडम्बना है कि विश्व के सबसे “बड़े 
प्रजातभ्र मे शासव ओर जनता की भाषा अपने देश को भाषा न हो वल्कि सात 
समुद्र पार विदेशियों की भाषा हो ताकि देशवासी मानसिक दासता भोगते रहें । 
भाज भारतीय जनमानस मे अग्रेजो-संस्कृति से पल्‍्लवित व पोषित 2 प्रतिशत 
लोगो ने हिन्दी के प्रति द्वेप-भावना पैदा कर दी है, स्वभाषा के प्रति प्रेम को 
दकियानूसी व पिछड़ेपन का योतक करार दिया जाता है। आम भारतीय के भन 
में यह भावना भर दी गई है कि जीवन में प्रगति और विकास की सोौढ़ी अंग्रेजी 
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की शिक्षा है। अंग्रेजी शासक वर्ग की भाषा रही है इसलिए सभ्यता और प्रयति- 
शील विचारों की प्रतीक है और हिन्दी हमेशा गुलामो को भाषा रही है। वस्तुतः 
स्वतंत्रता-संग्राम काल में हिन्दी देश में राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक थी, स्वतंत्रता- 
प्राप्ति के बाद संविधान-निर्माणकाल मे यह राजभाषा बनी बौर राजभाषा अधि- 
नियम के बाद यह केवल संपर्क-भाषा नाम से जानी जाने लगी । इस प्रकार 
स्वतत्रता-संग्रामकाल से संविधान-निर्माण के प्रारंभिक काल तक हिन्दी की यात्रा 
ऊधष्वेगामी रही और उसके वाद लगभग अधोगामी यात्रा ही सही है। 
ऐसा लगता है कि भारतीय समाज के उच्च वर्ग ने अपनी लोकप्रियता-प्राप्ति 
के निमित्त जनसाधारण को बहकाने के लिए उनके साथ वोलचाल के लिए हिन्दी 
की अस्त्र के झूप में जपनाया, परन्तु हृदय से उसने इसे कभी नही स्वीकार किया । 
इसके पीछे उनके अंतर्मन में अंग्रेजी के! मोह की गहरी जड़ें जमी हुई थी और ये 
जड़ें अब इतनी सबल हो गई हैं जिन्हें सपुल उखाड़ना असंभव-सा प्रतीत होता 
है । इसका भी मुख्य वगरण यह है कि साधन-सम्पन्न भारतीय वर्ग की शिक्षा 
पीढ़ी दर पीढ़ी अग्रेजी भाषा में होती आई है, उनका वैचारिक, पारिवारिक और 
बौद्धिक भवन अंग्रेजी भाषा, अग्रेजियत तमीज, तहजीव पर यड़ा है । इसलिए 
उस यर्म में जन्म लेने वाला प्राणी जन्म से अपने को सामान्य भारतीय से विशिष्ट, 
उच्च और अधिक सभ्य व शिप्ट कोटि का समझता है । घुकि शासनतंत्र मे इसी 
वर्ग का वर्चस्व रहा है और भविष्य में बनाये रखने का पूरा कुचकऋ भी हुआ है, 
इसलिए ऐसा लगता है कि भारतीय भाषा अर्थात्‌ शताब्दियों से चली आ रही 
शामितों की भाषा देश के शासन की भाषा कभी नहीं बन पागगी | संविधान में 
की गई व्यवस्था 343 () को वरदान समझा गया है| परन्तु 343 (2) भौर 
343 (3) की व्यवस्थाओं ने इस वरदान को अभिशाप में परिवर्तित कर दिया । 
घुस व्यवस्थए के पीछे भी इन्ही भावनाओं ने सक्रिय झप से कार्य किया, बयोंकि 
स्विधान-निर्माणकाल मे देश के राष्ट्रीय मं पर अधिकतर उन लोगों का प्रभुत्त 
था जिनकी शिक्षा बचपन से ही अंग्रेजों मे और अंग्रेज़ी वातावरण में विलायत मे 
हुई थी । इस काल मे जनसाधारण की भावना के प्रतिकूल व्यवस्था करने का उनमें 
साहस न धा, इसलिए 343 ६।) को व्यवस्था की गई ६ परन्तु कप्रेजियत का 
वर्चस्व बनाए रखने के लिए 343 (2) और (3) से उसे प्रभावहीन कर देश पर 
मानसिक गुलामी खाद दी गई। इतना हो नही, भाषा के आधार पर देश की 
आवनाओ को विभाजित कर, 'फूद डालो ओर शासन करो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग 
किया गया। केन्द्र सरकार की सेवाओं में और प्रदेश में अंग्रेजी-अम्रे--अविवायेता 
रखकर हिन्दी-माध्यम से शिक्षित पीढ़ियों को लिधध्ित क़र बपनेशडयत्र, परे 
कानूनी मोहर लगा दी गई । ; 99... के 
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है जिनसे हिन्दी लोक-स्तर से हमारे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची और पुनः राष्ट्रीय 
स्व॒र से संकुचित क्षेत्रीयता के दायरे में पिर गई। आज यह स्थिति उत्पन्त की गई 
है कि हिन्दी के प्रयोग, हिन्दी की शिक्षा को संकुचित दृष्टिकोण, देश की विखंदता 
का प्रतीक माना जाने लगा है। 
आज हिन्दी के विकास मे गतिरोध डालने वाली बहुत-सी बातें हैं। कुछ 
गलतफहमियों के कारण भी हिन्दी के प्रति विरोध का स्वर उठाया जाता है। माज 
दक्षिण में, तमिलनाडु को छोड़कर, अन्य प्रांतों में राजनीतिक दृष्टि से भी हिन्दी 
का कोई विरोध नही । इन प्रातो में हिन्दी के लिए अनुझूल वातावरण है और नई 
पीढ़ी के लोग हिन्दी का स्वागत कर चुके हैं। तमिलनाडु में भी हिन्दी-विरोध 
राजनीतिक नेठताओ का एक खिलवाड़ मात्र है । जनसाधारण हिन्दी पढ़ने में दथि 
रखते है। हिन्दी-प्रचार सभा की परीक्षाओं में जिस तादांद में विद्यार्पी बंठते हैं, 
उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि हिन्दी पढ़ने की आवश्यकता की 
लोगों ने महसूस किया है। किन्तु, फिर भी समस्त अहिन्दी प्रदेशों के लोगों के मत 
में राजभाषा हिन्दी के सम्बन्ध मे यह आशंका घर कर गई है कि हिन्दी के राज- 
भाषा होने से अहिन्दी-भाषियों के मुकाबले में हिन्दी-भाषी अनुचित लाभ उठा रहे 
हैं। भपनी भाषा के अतिरिवत राजभाषा हिन्दी के पर्याप्त ज्ञान को प्राप्त करने 
पर भी अहिन्दी-भाषियों की केन्द्र सरकार की विभिन्‍न नौकरियों और प्रतियो- 
गिताओं भे हिन्दी-भाषियों के वरावर का न्याय प्राप्त नही हो रहा है। इस आशंका 
के कारण भी बहुत-से हिन्दी-प्रेमी भी निराश हुए हैं। जब तक सरकार की राज- 
भाषा-नी ति के कार्यान्वयन के क्षेत्र मे भी अहिन्दी-भाषियों को दूर करके उनके मन 
में विश्वास पैदा करने लायक कदम नही उठाए जायेंगे तव तक राजभाषा हिन्दी 
के व्यापक प्रयोग की दिशा में कोई विशेष प्रगति नही होगी । 
जव कभी हिन्दी के पक्ष को लेकर हिन्दी-भाषी नेता हिन्दी का समर्थन करते 
हैं तो उसकी तीब्र प्रतिक्रिया अहिन्दी प्रदेशों मे होती है। इस प्रतिक्रिया के फल- 
स्वरूप भी हिन्दी के प्रचार-प्रसार मे रुकावटें पैदा होती हैं। हिन्दी-भाषियों के द्वारा 
हिन्दी का सप्र्थन करना हिन्दी दालों का स्वार्यंपरक या 'साम्राज्यवादी' दृष्टिन 
कोण का परिचायक ही अहिन्दी प्रदेशों मे समझा जाता है । राष्ट्रभापा हिन्दी का 
विद्यार्थी यह अच्छी तरह जानता है कि हिन्दी-भाषियों के समर्थन से मही, बल्कि 
अहिन्दी-भाषियों के समर्थन से ही हिन्दी राजभाषा बन सकी है। आवश्यकता इस 
बात की है कि अहिन्दी-भाषियों के द्वारा हिन्दी का समर्थन हो और हिन्दी प्रचार- 
प्रसार का कार्य उनके हाथो में ही हो, क्योंकि यह समस्या हिन्दी-भाषी क्षेत्र की 
जनता की नही है, महिन्दी-भाषी क्षेत्र की है और उनकी समस्या को अहिन्दी-भाषी 
ही समझ सकते हैं और निराकरण के उपाय सुझा सकते हैं। इससे ही अहिन्दी 
प्रदेशों के जनमानस मे हिन्दी के पक्ष मे विश्वास पैदा हो सकता है और हिन्दी देश 
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बी वास्तविक और व्यवहार में सर्द मान्य जमा दरकसी हैत:...... १ 
स्वतंष्ता-संग्राम के संदर्भ में राष्ट्रीय चेतना की+देप्दि से देश के:सभी कीगों 
मे राष्ट्रभाया हिन्दी का समर्थन किया था। हिन्दी को-सशकत समर्यर्त करने वांडों 
में अहिन्दी-भाषी राष्ट्रीम नेता ही प्रमुष थे। हिन्दी को संविधान में मान्यता प्रदान 
ऋरने में भी अहिन्दी-भाषी नेताओं का ही बड़ा हाथ रहा | हिन्दी के प्रचार-प्रसार 
में महिन्दी-भाषी लोगों ने नेतृत्व लिया । यहां तक कि उस समय के तमिलनाडु के 
मुख्यमंत्री श्री राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में हिन्दी का अध्ययन अनिवार्य कर 
दिया और यह कहा कि “भारत के राष्ट्रीय जीवन में अधिकृत स्थान प्राप्त करने 
के हेतु हमारे प्रान्त के लिए यह जरूरी है कि हमारे शिक्षित युबक भारत की 
सर्वाधिक ध्यापक भाषा हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करें।” परन्तु कुछ सालों के बाद 
श्री राजगोपासाचारी ने हिन्दी का विरोध करना शुरू किया। इस तरह राष्ट्रीय 
संग्राम के समय में हिन्दी के समर्थक कुछ और राष्ट्रीय नेता भी अपना स्वर बदलने 
लगे। कुछ हिन्दी विद्वानों ने इनका बड़ा खंडन किया है। परन्तु, इन लोगों ने 
बाद में हिन्दी का विरोध करने का जो तक दिया है, बह दृष्टव्य है। श्री 
राजगोपालाचारी ने बाद में हिन्दी का विरोध करते हुए अपने तर्क की सफाई इस 
प्रकार दी--'मैं कभी भी हिन्दी का विरोधी नही हूं। मैं उन हिन्दी बालो का 
विरोध करता हूं जो वस्तुस्यिति को नही समझकर अपने स्वार्थ के कारण हिन्दी 
की लादने की बातें सोचते हैं ।” श्री राजगोपालाचारी के इस कथन में हिन्दी के 
राजभाषा होने से हिन्दी-भाषियों के द्वारा अनुचित लाभ उठाए जाने की स्थिति 
की आशंका ही घ्वनित है। इस व्यापक आशंका को व्यावहारिक रूप से दूर करने 
की दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए विना बहिन्दी प्रदेशों में हिन्दी के प्रति आस्था 
दैदा करना कठिन है। 
राजभाषा हिन्दी के विकास में रोड़ा अठकाने वाली बात थह भी है कि 
राजभाषा हिन्दी के स्वरूप को लेकर एक तरह का भ्रम पैदा हुआ है। कभी-कभी 
बहुत से लोगों से सुनने को मिलता है कि “ये हिन्दी वाले भी किस भाषा का 
प्रयोग करते हैं ?” हिन्दी को संसक्ृत के जटिल शब्दों से बोझिल बनाकर बहुत से 
पोडित सामान्य हिन्दौ-प्रेंमियों के मत में दो प्रकार को गलतफहमियां पेंदा करते 
हैं। कुछ लोगों को यह कहने के लिए मौका मिल जाता है कि हिन्दी के ऊपर हिस्दू 
धर्म का क्रावरण डाला जा चुका है। दूसरी गलतफहमी यह है कि हिन्दी पंडित 
हिन्दी को जनभाषा से दूर ले जाकर उसको दुरूह बनाना चाहते हैं। वास्तव में 
सरल बोलचाल की हिन्दी भाषा ही पूरे देश में व्यवहार मे है। सच्चाई तो यह है 
कि राष्ट्रभापा हिन्दी ने कुछ ऐतिहासिक कारणों से अखिल भारतीय संपर्क-भाषा 
के रूप मे जो सरल और सर्वेमान्‍्य रूप अपनाया है, उसकी अवहेलना करके हिन्दी 
के ऊपर उसके प्रादेशिक स्वरूप को लादना संपर्क-भाषा हिन्दी के प्रति भी अन्याय 
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है। हिन्दी को लोकप्रिय वनाने के लिए उसकी सरत़् और आमफहम शैली को ही 
प्रचलित करना होगा जिसके आधार १२ वह संपूर्ण देश मे स्वीकार्य हो सकती है। 
बहुत से लोग इस वात को भूल जाते हैं कि हिन्दी भाषा को संपन्‍न और 
समृद्ध बनाने भे सभी धर्मों के अनुयायियों का मोमदान रहा है और वह एक 
विशिष्ट धर्म या जाति की भाषा कभी भी नही रही है । धमं-निरपेक्षता भौर 
सामाप्तिक सस्कृति की अभिव्यक्ति की वाहिका के रूप में हिन्दी को विकसित करने 
की जो परिकल्पना संविधान मे है, उस दिशा में हिन्दी को लक्ष्य करने के लिए 
प्रयल होना चाहिए । 
हिन्दी को हम सयरुक्‍्त राष्ट्रसघ में स्थान दिलाने के लिए उतावले हैं और एक 
विश्व-भाषा के रूप में उसको मान्यता प्रदान करना चाहते है, परन्तु देश के 
राजकाज में इस भाषा को अपनाने में हिचक रहे हैं । हिन्दी सविधान में तो राज- 
भाषा बन गई है, परन्तु यह मानना पड़ेया कि सरकारी कामकाज में हिन्दी को 
अंग्रेजी की जगह पर प्रयोग मे लाने में हिन्दी प्रदेशों में भी निराशाजनक स्थिति 
है । हिन्दी-भाषी प्रदेश भी पूर्ण रूप से राजभाषा के रूप मे हिन्दी को अपना नहीं 
सके है। संविधान में राजभाषा घोषित होने के बाद हिन्दी-प्रेमी विद्वानों ने यह 
विश्वास कर लिया कि बस, लक्ष्य की पूवि हो गयी है और उन्होने आराम की नीद 
लो । परिणाम यह हुआ कि हिन्दी को राजभाषा बनाने को दिशा में जिस तेजी 
से कायें होना था, उस तेजी से काम नही हो सका | इसके कारण राजभाषा हिन्दी 
के कार्यान्वयन में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी है। हिन्दी-प्रेमी विद्वानों का 
इस दिशा में गंभीरतापूर्वक ध्यान नही जाना ही इसका कारण है । 
इधर कुछ दियों से हिन्दी क्षेत्र के कुछ विद्वान यह दावा पेश करने लगे है कि 
राजभाषा खडी बोली हिन्दी उनके लिए भी एक “अतिरिक्‍त और अजित भाषा' है 
और उनकी मातृभाषा “मैथिली” या “भोजपुरी” है (ओर हिन्दी नही)। “भोजपुरी', 
“मैथिली या 'राजस्थानी' को हिन्दी से अलग स्वततन्न भाषाएं मानने के लिए इने- 
गिने हिन्दी-भाषियों की ओर से जी प्रयास हो रहा है वह हिन्दी के लिए बढ़ा ही 
घातक है। इससे हिन्दी के विरोधियों को भी यह कहने के लिए मौका मिल सकता 
है कि हिन्दी एक विशाल जनसमूह्‌ की भाषा नहीं होकर एक संकुचित प्रदेश की 
'अल्पसंख्यक' भाषा है। वास्तव में हिन्दी का जो अखिल भारतीय स्वरूप विकसित 
हुआ है, उसके भीतर उसकी उपवोलियो का भी समावेश है। अतः मैथिली, 
भोजपुरी, राजस्थानी आदि घगे अलग स्वतंत्र भापा मानने की दिशा में जो मांग 
है, उसमे निहित स्वार्थेपरक दृष्टिकोण का भंडाफोड़ होना ही चाहिए । 
अब भी हमारे देश में अंग्रेजी का प्रभाव ज्यों का ज्यो बना रहा है। अंग्रेजी 
कै प्रति जब तक लोगो का मोह छूटेगा नहीं तब तक हिन्दी तथा अन्य भारतीय 
भाषाओं का पूर्ण विकास होना संभव नही है। हिन्दी का मृकावला अंग्रेजी से है, 
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ने कि भारतीय भाषाओं से । सरफारी कामकाज में हिन्दी के व्यापक प्रयोग मे 
उच्च अधिकारियों फा अंग्रेजी मोह दाघक बना है। शुरू से हिन्दी सामान्य जनता 
बी भाषा रही है। एक विकासशील जनतेत्रात्मक राष्ट्र के लिए जन सामान्य की 
भाषा को ही राजभाषा का दर्जा प्राप्त हो सकता है। राजभाषा के रूप मे अंग्रेजी 
को चिरकाल के लिए बनाए रखने बा स्वप्न देखने वाला अंग्रेजी भक्त वर्ग अपने 
निजी स्वार्ष केः कारण राष्ट्रीय घेतना और जन-मानस की भावना को ठेस पहुंचाता 
रहता है। इस वर्ग के पह्यंत्र के प्रति लोगों को सावधान करना होगा । 
आज राजभाषा हिन्दी के! विबगस मे और उसके प्रगामी प्रयोग में जो निराशा- 
जनवा स्थिति है और देश में जो भाषायो अवरोध और कसचुपित वातावरण है, 
उसके मेरे विचार में मुख्य कारण निम्नलिखित हैं-- 
].शासफ बर्ग का अंग्रेजों के प्रति मोह और शारनतंत भें अंग्रेजियत के 
विशिष्ट वर्ग के द्वारा अपने वर्चस्व को बनाएं रयने की भावना । 
2. सचिधान-निर्माणकाल में हिन्दी के प्रति उपेक्षाभाव और तदनुसार 
अवरोधात्मक संबधानिक उपवंधों की व्यवस्था ! 
3. दोषपूर्ण शिक्षानीति और त्रिभाषा फार्मूला के प्रति उदास्तोनता । 
4. हिन्दी के त्थाकधित समर्थकों की अदूरदशिता । 
5, राजभाषा-नीति के नियमन व प्रवर्तन में महिस्दी-भाषी क्षेत्र के हिन्दी के 
प्रदल समर्थकों के प्रति उपेक्षा-भाव । 
6. देश की एकता के लिए हिन्दी को सीमेंट के रूप में अपनाने के बदले 
संकुचित भावना उमारने के लिए इसे हथौड़े के रूप में प्रयोग । 
थ. भाषा-समस्या को राष्ट्रीय समस्या के बदले राजनीतिक समस्या के रूप 
में ग्रहण ! 
कआाज हिन्दी की स्थिति को देखकर हिन्दी के प्रति चास्तविक आस्था रखने 
वालो के सामने यह प्रश्वचिक्न उपस्थित हुआ है कि कभी हिन्दी पूरे देश की राज- 
भाषा बनेगी और महात्मा गांधीजी का स्वप्न साकार होगा ? फिर भी, देश की 
अखंडता और भावात्मक एकता को बनाए 'रखने की चेतना रखने वालों को इस 
दिशा से सक्रिय रूप से सोचना चाहिए । 
पिछले कुछ वर्षों मे केन्द्र सरकार को ओर से राजभाषा हिन्दी के प्रगामी 
प्रयोग को बढावा देने की दिशा में थोड़ा प्रयास हुआ है और किसी मात्रा तक 
आवश्यक कदम भी उठाए गए हैं। देश को बदली हुई परिस्थितियों मे राजभाषा 
हिन्दी के कार्यान्वयन के विषय में हमेशा एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की और 
उप्तके लिए अहिन्दी-भाषी छ्षेत्रों मे हिन्दी के प्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए 
रखने की आवश्यकता आ पड़ी है। प्रधानमंत्री श्रीमत्ती इन्दिरा गांधीजी ने राज- 
भाषा हिन्दी के भ्रगामी प्रमोग में विशेष रुचि दिखाने के साथ ही सन्तुलित दृष्टि 
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कोण रखा है। धर्मं-मिरपेक्षता, सामाजिक संस्कृति और भाषायी एकता का सशक्त 
समर्थन करने के साथ राजभाषा हिन्दी के विषय में उन्होंदे जो भाषानीति 
अपनाई है, उसको पूर्ण जन-स्वीकृति प्राप्त है। भव द्विग्दी की साप राजनीतिक 
पहलू के जुड़ जाने के कारण गुछ हिन्दी-भाषी क्षेत्रों के 'अति-उत्साह! और रुछ 
अहिन्दी-भाषी क्षेत्रो के राजनीति-प्रेरित द्विदी-विरोध के बीच रातकंतापूर्ण एक 
संतुलित दृष्टिकोण रखना आवश्यक हो गया है। प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी 
ने के सरकार में राजभाषा विभाग की स्थापता करके राजभाषा हिन्दी के 
कार्यास्वयन की दिशा में एक नई स्फूर्ति भ्रदाव की है। फेन्द्र सरकार की ओर से 
राजभाषा विभाग का कायम होना राजभाषा हिन्दी के भ्रमामी प्रयोग को दृष्टि 
से एक महत्त्वपूर्ण और मजबूत कदम है। आशा है, हिन्दी के विषय में एक 
सतुलित और आशावादी क्ियाशील दृष्टिकोण रखने से पूरे देश में हिन्दी के लिए 
सोहादंपुर्ण वातावरण फिर से बनेगा और राष्ट्रीय मौर भावात्मक एकता की कड़ी 
के रूप मे राजभाषा हिन्दी के उत्तरोत्तर विकास मे सबका मोगदान होगा। 

इस पुस्तक को तैयार करने मे जिन विद्वानों और विचारकों के प्रन्यों से और 
मित्रों से सहायता मिली है, अस्तुत लेखक उन सबका आभारी है। 


“+मालिक मोहम्मद 
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“हिन्दी' शब्द का अर्य और उसका व्यवहार-फ्षेत 


प्राचीन अर्थ से अपने नवीन प्रचलित अयथे को ग्रहण करने में 'हिन्दी' शब्द 
को कई शताब्दियों की सुदीधे अवधि लगी है; वाच्या्णय की दृष्टि से हिन्दी, 
हिन्दवी और हिन्दुई शब्द का प्रयोग हिन्दी या भारत से सम्बन्धित किसी भी 
व्यवित, वस्तु तथा भारत में बोली जाने वाली किसी भी आर्य, द्रविड़ तथा अन्य 
कुल की भारतीय भाषाओं के लिए हो सकता है, किन्तु इस प्राचीन व्यापक अर्थ 
में इस शब्द का प्रयोग प्रचलित नहीं है। डॉ० धीरेद् वर्मा का कथन है कि 
“बतंभान भारतीय साहित्य मे यह शब्द 'हिन्दी' भारतीय संघ की राजभाषा 
तथा राष्ट्रभाषा का द्योतक' है । उत्तरप्रदेश, विहार, दिल्‍ली, राजस्थान, पंजाब, 
आपा-क्षेत्र को छोड़कर पंजाब, हिमाचल की प्रधान साहित्यिक भाषा और 
राजभाषा के भर्ष में मुख्यतया इसी भूभाग की बोलियों और उनसे सम्बन्ध रखने 
बाले प्राचीन साहित्यिक रूपों के अर्थ में यह नाम साधारणतया प्रयुवत होता है।"7 

हिन्दी शब्द हिन्दी भाषा का या खड़ी बोली का नही है । इसकी उत्पत्ति 
सिन्धु->सिन्ध->हिन्द से हुई है। “सिन्धु” पुराने भारत की (उस भाग की जो 
अब पाकिस्तान कहलाता है) एक प्रमुख नदी का साम है। फारसी मे 'सित्धु/ को 
हिन्दु उच्चारण करते हैं। 'सिन्धु' (हिन्दु) नदी का देश 'हिन्द' या 'हिन्दुस्तान' 
कहलाया । फारतसी भाषा के अनुसार हिन्द! देश के निवासी 'हिन्दी! कहलाएं। 
("हिन्दी हैं हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा ?---इकबाल का विध्यात तराना) 
अमीर खुसरो ने भी लिखा है--“बादशाह ने हिन्दुओं को तो हाथी से कुचलवा 
डाला, किल्‍्तु मुसलमान जो हिन्दी थे, सुरक्षित रहे ।” इस प्रकार हिन्दी शब्द की 
उत्पत्ति 'हिन्द देश के वासियों के अर्थ में हुईँ॥ आगे चलकर यह शब्द 'हिन्द 
की भाषा के अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगा । एक स्थान पर हिन्दी वी चर्चा करते 
हुए अमीर खूसरों लिखते हैं--”यह हिंद की भाषा है ।/* अमीर थुस्री की 
खालिकवारी' मे 2 बार हिन्दी” और 55 बार “हिन्दवी' शब्द का प्रयोग हुआ 
है। हिन्दी का अर्थ है 'हिन्द की भाषा! । मूल फारसी शब्द 'हिन्दी' जिसकी 
4. हिन्दी भाषा का इतिहास, पु० 60 
2, प्रियर्न ; दिखी साहित्य का प्रदम इतिहास, खब्ड-, भागते, १० 2 
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सत्पत्ति 'हिन्द+-ई'<+हिन्दी के रूप मे मूल शब्द 'हिन्द' मे निम्तबत का प्रत्यय * ्ईः 
जोडकर हुई है, आरभ मे दो सामान्य अर्थों मे प्रचलित रहा है--पहला, हिन्द देश 
के निवासी और दूसरा, हिन्द की भापा। किन्तु अब मह शब्द इन दोनों के 
आरभिक कर्यों से पृथक्‌ हो गया है। इस देश के निवासियों को अब कोई 'हिल्दी' 
नही कहँता । यहा के नागरिक अब भारतवासी, भारतीय, हिन्दुस्तानी लोग कह- 
लाते है। इस देश की व्यापक भाषा के अर्थ मे भी अब 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग 
नही होता, वयोकि भारत मे अनेक भाषाएं तथा बोलियां है, जो सब “हिन्दी” नहीं 
कहलाती । वे सभी हिन्द की भाषाएं हैं, लेकिन 'हिन्दी” नहीं है। उन्हें हम 
पजाबी, बंगाली, असमी, उड़िया, मराठौ, गुजराती, तमिल, तैलुगु आदि नामों 
से धुकारते हैँ। इसलिए भारत की इन सब भाषाओं के लिए 'हिन्दी' शब्द 'हिन्द 
की भाषा के व्यापक अथ में प्रयोग नही किया जा सकता। इन्हें हिन्दी के बजाय 
“भारतीय या भारत की भाषाएं कहा है । 
भाषा के संदर्भ भे 'हिन्दी' शब्द पर विचार करने के पूर्व यहां यह स्पष्ट कर 
देना आवश्यक है कि संस्कृत, प्राकृत तथा अपश्रंश में “हिन्दी” शब्द कही नही 
मिलता । मुसलमानों के आगमन के पूर्व हमारी भाषा को सामास्यतया “भाषा' 
अथवा “भाखा' ही कहा जाता था। यह नामकरण भारतीयों द्वारा प्रयुक्त 
प्रानीनतम नाम प्रतीत होता है। सस्कृत के अनेक ग्रन्थो की हिन्दी टीकाओं को 
“भाषा टीका! के नाम से अभिहित किया जाता रहा है। हिन्दी के भनेक कवियों--- 
कबीर, ठुलसी तथा केशव आदि ने हमारी 'देशी भाषा' को केवल “भाषा! की ही 
संज्ञा दी । ददाहरणार्षे-- 
'पंस्कृत कविरा कूप जल, भाषा बहता नोर' (कबीर) 
“का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए सांच” (तुलसी) 
“भाषा वोलि न जान ही, जिनके कुल के दास” (केशवदास) 
प्राचीन कवियों ने तो 'भाषा” शब्द का प्रयोग हिन्दी के लिए किया ही, , 
परस्तु उन्‍्नीसवी शत्ती के प्रारंभ तक भी इसका प्रयोग होता रहा है । फोर्ट विलियम 
कॉलेज में नियुक्त 'हिन्दी अध्यापको' को “भाषा मुशी” अथवा “भाखा मुशी/ के 
नाम से अभिष्टित करना इसी बात का सूचक है । इससे यही निष्कर्प मिकाला जा 
सकता है कि सामान्य भाषा के अर्थ मे प्रयुकत भाषा शब्द “हिन्दी” के विशिष्ट अर्थ 
में प्रयुतत होने लया था और मुसलमानों के आगमन के बाद क्रमशः “भाषा के 
साप-साथ 'हिन्दी/ शब्द भी प्रयुकठ होने लगा। भुसलमानों का विशेष सम्पर्क, 
सम्बन्ध एवं निवास देश के मुख्य भाग “मध्यदेश” मे रहा, इसलिए उन्होने वहा की 
बोली के लिए 'जदाने हिल्दी' अथवा “हिन्दी” का प्रयोग किया । 
जिस भाषा को हमारे प्रादीन कवि या साहित्यकार “भाषा! अथवा 'भायाँ 
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शब्द से अभिद्दित करते रहे, उसीके लिए तुर्क, अरब तथा फारसी आदि 'हिन्दी 
का प्रयोग करते रहे + प्रारंग में भी काव्य-साहित्य की भाषा को 'माषा' तथा 
साधारण बोलचाल की भाषा को 'हित्दी' नाम से अभिहित किया ग्रया हो-- 
यह भी संमावना है । ईरान आदि देशों के निवासी यहां आने के पुर्वे भी यहां 
की भाषा को 'हिन्दी' नाम से पुकारते थे । परन्तु मुख्यतया भारत में सत्ता 
स्थापित होने तथा दिल्ली के हिन्द को राजधानी बनने के बाद हो हिन्द की 
भाषा के लिए “'हिन्दी' शब्द बहुप्रचलित हुआ | 
(हिन्द की भाषा' के अर्थ में प्रयुक्त 'हिन्दी' शब्द व्याकरण के अनुसार एक 
झूढ़िगत प्रयोग है । इस प्रकार का प्रयोग संसार की दूसरी भ्राषाओं--जैसे 
चीन की भाषा चीनी तथा जापात की माया जाएनी आदि के लिए भी किया 
जाता है। दुर्माग्य से कुछ लोग हिन्दी की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में हिन्दी का 
साम्प्रदापिक आधार भी मानते हैं और उसे “हिन्दुओं की मापा' की संज्ञा प्रदान 
की गई है। किन्तु किसी भाषा का सांप्रदायिक या घामिक आधार नहीं होता, 
उसका केवल जातीय आपार होता है। अंग्रेजी अंग्रेड जाति की भाषा है, ईसाई 
चर्म या सम्प्रदाय की मापा नही है । यदि ऐसा होता तो संसार के गैर ईसाई 
लोग उसका प्रयोग क्यों करते ? इसी प्रकार फ्रेंच, जर्मन, डच, पोर्चुगीश्ष, 
इतालवी, रूसी क्रादि सभी भाषाएं जातियों की हैं, उन जातियों के परम था 
सम्प्रदायों की नही हैं। यूरोप की सभी जातियों का सामान्य धर्म प्रायः ईसाई 
धर्म है, किन्तु उनकी भाषाएं अलग-अलग हैं। इसी प्रकार सभी अरब, तुर्की, 
ईरान, इराक आदि देशों का धर्म इस्लाम है, किन्तु उनकी जातीय भाषाएं 
अरबी, फारसी, तुर्की आदि अलग-अलग हैं। इस प्रकार 'हिन्दी' भी हिन्दीमापी 
जाति की भाषा है। 'हिन्दुओं की माषा' कंदापि नही है। हिन्दी अपने मूल 
खड़ी दोली रूप मे मेरठ, मुझफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, थुलंदशहर 
आदि जिलों के समी भागों में, घरों भे, देहातो में हिन्दुओं ओर भुसलमानों 
द्वारा समान रूप से जनवोती के रूप मे प्रयोग की जाती है। आज यही खड़ो 
बोली अपने हिन्दी रूप में ही राप्स्त हिन्दीमापी प्रदेशों पर छाई हुई है और 
हिन्दू तथा मुसलमान दोनों सम्प्रदायों की, जो हिन्दीमापी जाति के ही समान 
अंग हैं, समान रूप से सेवा कर रही है ६ 
(हिन्दी का कोई साम्प्रदायिक आधार नहीं है, इसका एक प्रमाण यह भी 
है कि आरंम में मुसलमानों ने ही खड़ी बोली को 'हिन्दी! नाम प्रदान किया था 
ओर आज खड़ी बोली के जिस रूप को 'उर्द' कहा जाता है और जितने अ्रमवश 
भुस्लिम सम्प्रदाय की भाषा माना जाता है, उसे ऑरंमिंक भुसलमान विद्वान 
एवं लेखक “हिन्दी” के नाम से ही सम्बोधित करते थे। उसकेंग प्ंदू+वांम बहुते 
समय बाद पड़ा । इस प्रकार यही 'हिन्दी' मुंसलमानों की भाषा थी ओरआज 


ल्‍ ब्ब्न__ 
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भी है। ५० पश्म्तिह दरर्मा ने स्पष्ट सिधा है--“हिन्दी उर्दू की अपेदा बहुत ही 
पुराना और सर्वेभान्य नाम है। जिस भाषा झा नाम आजकल 'दर्दू' प्रचलित है 
इसके लिए उर्दू के पुराने लेलकों और रूवियों ने हिन्दी घाब्द का ही अपने प्रग्पो 
में सर्वेत्ष व्यवहार किया है ।”2 

प० चन्द्रकांत बाली ने सिखा है--“मुसलमानों ने सदा से अपनी कसम को 
हिन्दी था हिन्दवी कहा है। यदि हिन्दी सचमुच हिन्दुओं को माषा द्वोती तो वे 
इसे कम से कम हिन्दी न कहते ॥/2 


हिन्दी फे विभिन्‍न माम 

हिन्दी को अपनी विकास-अवस्पा तक पहुंचने में मनेक रूप धारण करने 
पड़े हैं। हिन्दी का यह विकास पिछले लगभग एक साहस्न यर्ष में हुआ और उसके 
विभिन्‍न रूपों की दृष्टि से जो विभिन्‍न नाम प्रयलित हुए हैं, उनमें से कुछ एक 
के सम्बन्ध मे बहुत अधिक मतभेद भी हैं। हिन्दी के कई अन्य नाम, जो समय 
शमय पर प्रचलित हुए हैं, उनमे हिन्दवी, रेस्ता, रेस्ती, दविखनी, गूजरी, सड़ी 
बोली, हिन्दुस्तानी, आर्यमापा और राष्ट्रमापा आदि ऐसे नाम हैं, जिनका 
प्रयोग हिन्दी के अर्थ मे, उसकी विशिष्ट दाँती या बोली के रूप में या उसके 
मिले-जुले रूप में यदा-कदा किया गया है। उर्दू को भी कुछ विद्वान (सड़ी 
बोली) हिन्दी की मरबी, फारसी से प्रभावित भाषा मानत्ते हैं और उसे हिन्दी 
के अन्तर्गत रखते हैं। ऐसे विद्वानों की मान्यता है कि प्रारंभ मे हिन्दी और उर्यू 
एक ही भाषा थी। कालांतर में उनका पृथक रूप से विकास हुआ। यहां पर हम 
विविध समयों पर प्रचलित हिन्दी नामों की चर्चा करेंगे 


हिन्दवी-हिन्दुई  फि 

हिन्दी के अन्य नामों भे हिन्ददी नाम अति प्राचीन है। यह छब्द भी 
मुसलमानों द्वारा ही दिया गया है। व्याकरण की श्रक्रिया के अनुसार 'हिन्दुई' 
शब्द से 'हिन्दुओं की भाषा' तथा 'हिन्दवी” शब्द से 'हिन्द को भाषा' का ज्ञान 
होता है। कुछ विद्वानों का मत है कि मध्यकाल भें दिल्‍ली के मांसपास की चोली, 
जिसका व्यवहार हिन्दू लोग करते थे तथा जिसमें फारसी-अरबी के छाब्दों का 
अभाव था, उसे हिन्दुई-हिन्दवी तथा हिन्दुवी कहा जाता था। प्रसिद्ध फ्रॉंसीसी 
इतिहासकार गर्सा दे तासी ने हिन्ददी के सम्बन्ध मे इस प्रकार लिखा है---''उत्तर 
और पश्चिम प्रांतमे जिस भाषा का विकास हुआ, जो केवल भाषा या भाखा 
(सामान्य भाषा) नाम से पुकारी जाती है, वह हिन्दुई (हिन्दुओं की भाषा) 


4, पद्यासह शर्मा : हिन्दी, उद्‌ और हिन्दुस्तानों, पु० 5 
2. घन्द्रकात बाची : पंजाब प्रास्तीय हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ 26 
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या 'हिन्दवी” (भारतीय भाषा) के विश्येष नाम से भ्रचलित है ।”! 
अध्यदेश में विकसित जिस भाषा में खरबी-फारसी के शब्दों का अभाव 
था, उसे 'हिन्दवी” अथवा 'हिन्दुई' की संज्ञा दी गई। प्रारंभ में उसका प्रयोग 
मुख्य रूप से हिन्दुओं ने किया, परन्तु कालक्रम से उसका प्रयोग मुसलमानों ने भी 
किया था। इस प्रक्रिया मे उसमें अरबी-फारसी के छाब्दों का प्रयोग भी होने 
लगा। प्रसिद्ध भाषाशास्त्री डा० सुनीतिकुमार चा्टुर्ज्या के अनुसार हिन्दुवी अपवा 
हिन्दवी पश्चिमी हिन्दी की बोलियों से विकसित है तथा मुसलमानों की पंजाबी 
भाषा से प्रभावित एक अदृष्ट रूप से निमित हुई भाषा है। इसका व्यवहार 
दिल्ली के बाज्ञारों मे स्‍्वभावतः होता था ।* 
इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि 'हिन्दवी' का विकास शौरसेनी 
अपभ्रंश से हुआ तथा उसका प्रयोग मध्यदेश् में सहज रूप से होता गया। दिल्‍ली 
के आसपास विकसित होने वाली इसी हिन्दवी को स्पष्ट रूप से बताने के लिए 
देहलवी (दिल्ली की भाषा) भी कहा जाता था। 
ईसा की तेरहवी-चोदहवी शताब्दी में अमीर खुसरो सर्वप्रथम मध्यदेश की 
भाषा के लिए 'हिन्दवी', 'हिन्दी' या 'हिन्दुई” शब्द का प्रयोग करते हैं। अबुल 
हसन या अमीर खुसरो का नाम देशी भाषा को हिंदी, हिन्दवी एवं हिन्दुई कहने 
में बहुत महत्त्व का माना जाता है। अमीर खुसरो अपने युग के सवते बड़े फारसी 
भाषा के भारतीम कवि और कलाकार ये। वे अरबी तथा फारसी के तो पूर्ण 
पंडित थे हो, साथ ही साथ देशी भाषा अर्थात्‌ हिन्दी और हिन्दवी के भी अच्छे 
जानकार थे। इसीलिए गयासुद्दीन तुगलक के लड़के को हिन्दी पढाने के लिए 
उन्हें ध्िक्षक वेः रूप में रखा गया था। अपनी देशो भाषा की जानकारी को वे 
स्वयं स्वीकारते भी हैं। देशी भाषा हिन्दी, हिन्ददी का हिन्दुई के प्रचार-प्रधार 
के लिए ही 5सहोंने एक फारसी-हिन्दी कोश 'खालिकबारी' की रचना की थी, 
जिसमें 'हिन्दवी' शब्द तीस बार, "हिंदी' धब्द पांच बार देशी भाषा के लिए 
प्रशुकत हुआ था | उनका यह 'लालिकवारी' ग्रन्थ बड़ा लोकप्रिय हुआ कि उनका 
प्रचार पर-घधर में हो गया। 
पन्द्रहवी-सोलहवी धतताब्दी में जायसी ने अपने प्रसिद्ध महाकाब्य पदुमावन 
में 'हिन्दबी' भाषा का उल्लेख किया है जो देशी भाषा के समर्थन में है। (ठुर्की 
अरबी हिंदवी, भाषा जेती आहि, जाने मारग प्रेम का, सबे सरा है ताहि) 


रेख्ता और रेस्ती 
रेस्ता दब्द का प्रयोग 'हिन्दवी” के दाद हिन्दी की एक विशेष शैलीगत भाषा 


के ७७८ रह 
. दिखदुई सादित्व डा इतिहास, पू० 55 | 
2. भारतीय बा भादा और हिस्दो, १० 205 
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के अर्थ में हुआ है। भुलतः यह शम्द फारमी वा है। इसका धाब्दाप है--मिरी- 
पड़ी अथवा मिली-जुली । जब हिन्दी में फारसी भाषा के धम्दों का अधिक मिश्रण 
हुआ तो यह 'रेस्ता' कहलाई। 

इस शब्द का प्रयोग कबीर के एक ग्रन्थ में भी हुआ है। वहां इसका अर्प 
आषा-विशेष न होकर अपितु एक प्रकार का छन्द है। ऐसा बनुमाव लगाया जा 
सकता है कि भाषा मे फारसी-अरबी ध्म्द मिलाकर जो फारमी छंद रभे गए, 
उनका नाम 'रेस्ता' रपा गया तथा पीछे से यह शब्द शुसलमानों की फाससी- 
रंजित कविता के लिए प्रयुक्त होते सगा। फ़सीसी इतिहासकार गार्सा द तासी 
में रैह्ता को हिन्दुस्तानी का परयाथ माता है! सर्वमास्य मत मह है कि सता 
का प्रयोग पथ की भाषा के लिए ही होता था। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध भाषा- 
शास्त्री डा० सुनीतिकुमार चारटुज्यों ने सिसा है--"आधुनिक दर्दू-हिंन्दुस्तानी 
पद्य की भाषा का आधद्य रूप 'रेस्ता' कटलाता था ।/१ 

प्रायः सभी विद्वानों ने उर्दू के पद्च रूप की आम भाषा को रेस्ता भाना है। 
इस आपार पर 'रेख्ता' शब्द का अस्तित्व उर्दू से पहले माना जाता है। डा? 
उदयनारायण तिवारी के मत में रेख्ता को उदूं का पर्यायवाची मानना अधुद्ध 
है। डा० तिवारी उर्दू को रेख्ता की एक विश्विष्ट प्ेसी मानते हैं। *रेस्ता' में 
अरबी-फारतसी भाषाओं फे शब्दों के अतिरिश्त तत्कालीन अन्य भाषाओों के एब्दों 
का मिथण भी रहता या। प्रसिद कोशकार वादे मे इसी मिश्रित भाषा को 
रेख्ता की सज्ञा दी है।रं 

“रेस्ता' शब्द के साप-साथ “रेसतरी” झब्द का प्रयोग भी मिलता है। वस्ठुतः 
“रेस्ता' शब्द पुरुषों फी माया के लिए प्रयुक्त होता था तथा स्वियों की भाषा 
के लिए 'रेख्ती' शब्द का प्रयोग छिया जाता था। 'रेल्ती' में विशेषतः उन्हीं 
मुहावरों, रूपो तथा प्रयोगों को स्थान दिया जाता था, जो मुसलमान भौरतो 
| प्रचलित थे। श्री जाज॑ प्रियसेन का निम्न कथन इस बात की पुष्टि करता 

“यह नाम रचना की उस हैली रो प्रहष किया यया है, जिसमे फारसी एब्द 
बिखरे रूप भे प्रयुक्त होते हैं। जब उस बोली में कविता की रचना की जाती है; 
जो स्त्रियों मे प्रचलित हुई है तया जिसका भब्द-समूह भी इन्हींका होता है, तो 
उसे 'रेस्ती' नाम से अभिह्ित किया जाता है (६ 


3. हन्दुई साहित्य का इतिद्वास, प्‌ 3 
2. भारतीय गारय॑भाषा और हिन्दी, बु० 2॥4 
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कहा जाता है कि 'रेख्ता' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सादी दक्खिती के 
कलाम में मिलता है, जो वली से पूर्व आदिलशाह अब्बल के समय सन्‌ 586 
ई० में हुए थे । बाद में मीर, सौदा, यरालिब, जुरअत आदि कवियों ने अपनी 
कविता की भाषा को 'रेख्ता' कहा था, कालान्तर में उससे मिलती-जुलती भाषा 
को “उर्दू” कहा जाने लगा । अठारहवी छाती के अन्त में मुहम्मद अताहुसैन खान 
तहसीन ने चहार दरवेश का तर्जूमा “नौतजें मुरस्सह' के नाम से किया था। 
उसमें उन्होंने अपनी भाषा के लिए रेल्ता, हिन्दी तथा झवान “उर्दू-ए-मुअल्ला' 
तीनों नाम एक हो पृष्ठ पर साय-साथ दिए हैं । 

सारांध यह है कि अरबी-फारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा की 
लगभग अठारहवी शती तक 'रेस्ता' 'रेल्तीञण, नाम से अभिहित किया जाता रहा । 


दविखनी ; 

“दव्खिनी' शब्द का प्रयोग हिन्दी शब्द के समान दो विभिन्‍न अर्थो---दक्षिण 
का निवासी तथा दक्षिण की भाषा--में किया जा सकता है। हमारे प्राचीन 
साहित्य में 'दक्षिण' तथा 'दक्षिणापथ' शब्दों का प्रयोग मिलता है। मुसलमानों 
के आने के बाद “दविखिन' शब्द का प्रयोग उस भूभाग के लिए किया जाने लगा, 
जो किसी समय 'दक्षिण पथ” कहा जाता था। उस काल में गोदावरी तय 
कृष्णा मदो के मध्य के प्रदेश को दक्खिन तथा उस प्रदेश को भाषा को दक््द्चिती 
कहा गया। मूलतः यह कोई नई भाषा अथवा उपभाषा न होकर दिल्ती # छास- 
पास विकसित होने वाली 4वी-5वीं शती की खड़ी बोली (हिन्द) था 
बोलचाल तथा साहित्य की भाषा के रूप में दक्षिण भें इसकय रदिक्नप्य हुआ, 
इसलिए यह 'दक्खिती' कहलाई। प्रसिद्ध फ़ांसीसी इतिहासकार शरद दे दामी ने 
हिन्दू-सुसलमानों की मिश्रित भाषा को दक्षिण में प्रयुक्त 'दक्दिल? ट्द््गि की) 
माना है। ये इसे हिन्दी का अन्य नाम ही स्वीकार करते हैं! र+ऋफ प्रियमंत 
भी दक्खिती को 'हिन्दुस्तानी' का एक रूप मानते हैं । उल्‍दे झट > टरका प्रमोग 
दक्षिण मे रहने वाले मुसलमान (मुख्य रूप मे) करटे डे [८ 
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“दक्खिनी' या 'दकनी' कहलाई !? 
उत्तर भारत के शासक अथवा सैनिक जब दक्षिण में जाकर बसे, तब उस 
प्रदेश में भारतीय आर्यभाषा मराठी तथा अन्य द्रविड़ भाषाएं बोली जाती 
थीं, किन्तु वे उत्तर भारत से ले जाई गई भाषा का ही प्रयोग करते रहें तथा 
वही उनकी बोल चाल की भाषा मे और उनके साहित्य में प्रयुक्त होने के कारण 
“दविखिनी' कहलाई। डा० रामविलास हार्मा ने भी उपर्यूकतत मत का समर्थन 
किया है तथा दबकिखनी को “उत्तरी” हिन्दी या 'सड़ी बोली” का ही विशिष्ट रूप 
स्वीकार किया है? इसी प्रकार डा० बाबूराम सक्सेता भी दबिखनी को छड़ी 
बोली की एक परम्परा मानते हैं।* 
तात्पय यह है कि 'दबिखनी' दक्षिण की कोई नई भाषा न होकर उत्तर 
भारत की ही बोली थी। शब्द-भण्डार की दृष्टि से भी इसका उत्तर भारत की 
बोलियों से निकट का सम्बन्ध था। उस पर दक्षिण की भाषाओं का भी प्रभाव 
पड़ा। ध्याकरण के अनुसार “दविखनी' शाब्द भाषा के अर्थ मे एक रूढिगत 
प्रयोग है ॥+ 
दकिखिनी का साहित्य हिन्दी को अमूल्य तिधि है। इसके प्रथम प्रन्थकार 
ख्वाजा बन्देनवाज (3(8-432 ई०) माने जाते हैं। इनका प्रंथ 'मिराजुस 
आशिकीन” दक्खिनी (खड़ी बोली) गद्य का प्राचीनतम नमूता है। दमिखिनी 
का पहला कवि निज्ञामी (पन्महवी शती) माना जाता है। अन्य कवियों 
में अब्दुल वजही गवासी, गुलाम अली तथा बेलूरी आदि प्रमुल्न हैं। उसके 
अन्तिम कवि वली ओरंगाबादी हैं। दक्षिण मे बहमनी राज्य के छिन्न- 
भिन्‍न हो जाने के बाद परद्रहवी शती के अन्त में बीजापुर मे आदिलशाही, 
गोलकुण्डा में कुतुबशाही, बीदर मे बरीदश्याही, वरार मे इमादशाही तथा 
अहमदलगर मे निश्ामशाही की स्पापता हुई। 'दविखनी” के सभी कवि मुसल- 
मान थे तथा उनकी लिपि फारसी थी। शब्द-भण्डार की दृष्टि से 'दक्खिनी 
में संस्कृत के तत्सम और तदूभव शब्द तथा अरबी-फारसी के शब्दों का 
प्रयोग अधिकता से किया गया। उर्दू वाले आज भी दविखनी के साहित्य को 
उर्दू का साहित्य मानकर उसे 'दबिखनी उर्दू” की संज्ञा से अभिहिंत करते हैं। 
वस्तुतः दर्बिखती की शब्दावली, परम्परा तथा उसका सामान्य आधार सड़ी 
वोली (हित्दो) है। इस प्रकार 'दक्तिखिनी' को हिन्दी का एक 'दक्षिण रूप 
कहना ही उचित होगा । 
4. भारतीय भार्यभाषा बोर हिन्दी, पू « 292-293 
2. भाषा और समाज, प्‌ू० 204 
3 दविदनों हिन्दी, पु० 33 
4. बद्दी, प्‌* 33 
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गूजरी 

“दबिखिनी के प्रसंग में यह पहले हा बताया जा चुका हक वह मूलतः उत्तर 
भारत की बोली थी तथा दक्षिण में प्रयोग एवं व्यवहार के कारण यह 'दविघनी' 
कहलाई। दिल्‍ली के आसपास की यह वोली जब गुजरात में प्रयोग मे लाई गई 
तो इसे 'गूजरी' कहा गया। इसमें अरबी-फारसी के दब्दों के अतिरिक्त गुजराती 
भाषा के घच्दों का भी मिश्रण था। गुजरात में यह मिली-जुली भाषा 'गूजरी' 
नाम से यहाँ के बादशाहों और सूबेदारों की छत्रछाया में फली-फूली। इस 
गूजरी का प्रयोग केवलबोलचाल तक ही सीमित न रहा, अपितु अनेक सूफी कवियों 
ने इस भाषा में काव्य भी लिखे | शेख अहमद खटट चुरहानुद्दीन कुत्वे आलम 
बुखारी 'यूजरी' के प्रारंभिक कदि माने जाते हैं। इसके अतिरिवत हज़रत काजी 
महमूद दरियाई पीर, मियां खूब मुहम्मद चिइती तथा सैयद पीर मोहम्मद शाह 
कादरी आदि अनेक कवियों ने गूजरी मे रचनाएं कीं। कुछ विद्वानों कर मत है कि 
गही पूजरी भाषा कालास्तर में 'रेस्ता' नाम से प्रचलित हुई। 


शड़ी बोली 

गहिन्दी' का तातय॑ खड़ी बोली के उस परिनिष्ठित रूप से है, जिसका 
प्रयोग आज संपूर्ण हिन्दीभाषी छ्षेत्र में हो रहा है। साधारण रूप से हम 
छड़ी बोली” किसी भी ऐसी बोली गा भाषा को कह सकते हैं, जो खड़ी 
हो अर्पात्‌ जो जीवित हो, पौदषयुकतत हो और जिसमें गौरव और थी सौन्दर्य 
हो । इस व्यापक अर्थ में संसार की सभी वर्तमान भाषाएं खड़ी बोली कही जा 
सकती हैं। किन्तु हिन्दी में 'खड़ी बोली' शब्द विशिष्ट व्यैर रूढ़ अर्प में प्रयुक्त 
होता है। वस्तुतः खड़ी बोली का तात्पयं उस भाषा से है जो मूल रूप में उत्तर 
भारत के दिल्‍्सी-मेरद जनपद वंगे पुरानी विभाषा या वर्तमान जनभाषा या 
चोकवाो है) लड़ी खोली वह आधारमूत भाषा है जो मुख्य रूप से हिन्दीभाषी 
प्रदेष में साहित्य के क्षेत्र में, हिन्दी (शुद्ध हिन्दी), उर्दूं गौर हिन्दरृत्तानी तीन 
दैलियों मे एवं देवनागरो और फारसी दो लिपियों मे लिखी जाती है और आम 
वोलंचाल वी सरल भाषा के रूप में सर्द प्रचलित है। इस प्रकार खड़ी बोली के 
तीन मेद निकलते हैं-.. हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी । 

आज 'हिन्दी' दाष्द का तात्पयें खड़ी बोली में उस परिनिष्ठित रूप से है, 
जिसका प्रयोग निम्नलिखित तीन अर्थों से किया जाता है-- 

() भाषा-घास्तीप 7 

(2) सामान्य अर्च 

(3) कानूनी अर्प 
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भाषा-शास्त्रीय अर्थ 


आपा-शास्त्रीय आधार पर “हिन्दी” का तातपय॑ सड़ी बोली से है। वास्तव में 
हिन्दी खड़ी वोली का वही रूप है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और 
जौ अपने बृहद्‌ शब्द-भण्डार (समूह) का निर्माण प्रमुख रूप से संस्कृत के 
तत्सम, अ््धतत्सम और तद्भव शब्दीं रो करती है।इस तरह संहकृत पर 
आश्रित खड़ी बोली का रूप ही हिन्दी कहलाता है। इसको विभिन्‍न भाषा- 
वैज्ञानिक ने शुद्ध हिन्दी, साधु हिन्दी, उच्च हिन्दी, नागरी हिन्दी, हिन्दुस्ताती 
और आर्पभाषा भी कहा है। ढा० पीरेन्द्र वर्मा ने 'हिन्दी/ को उत्तर भारत के 
मध्य भाग के हिन्दुओं की वर्तमान साहित्यिक भाषा के अर्प में मुख्यतया मानते 
हुए उसकी निम्नलिखित भाषा-शास्त्रीय परिभाषा दी है, “संसार के भाषा- 
समूहों भें भारत-यूरोपीय कुल के भारत-ईरानी उपकुल में भारतीय आर्य- 
शाखा की आधुनिक भाषातों में से एक मुख्य भाषा हिन्दी है।”! 
डा० सुनीतिकुमार चार्ट््ज्या ने लिखा है--“जहां कहीं भी “हिन्दी” का “देव- 
नागरी लिपि में लिखित संस्कृतबहुल शैली वाली उत्तर भारतीय हिन्दुओं की 
साहित्यिक भाषा' इस अं मे प्रयोग किया गया है वहा लेखक ने आंग्ल-भार- 
तीय नाम--'हाई हिन्दी” (प्रा॥॥ प्ागा3)) अथवा 'हिन्दी! नाम--नागरी 
हिन्दी'--का प्रयोग किया है ।”2 ह 
उच्च हिन्दी वह हिन्दी है, जिसमे अनावश्यक रूप से संस्कृत शब्दों को 
भरमार हो तथा इस दृष्टि से वह शुद्ध हिन्दी का ही पर्यायवाची है। कभी-कभी 
अन्य प्रादेशिक भाषाओ से 'हिन्दी' का भेद बताने के लिए भी इसे “उच्च हिन्दी” 
के नाम से कहा जाता है। भग्रेज़ लोग इसे ही 'हाई हिन्दी' कहने लगे। इसको 
'साधु हिन्दी! अथवा 'नागरी हिन्दी” भो कहा जाता है। डा० सुनीतिकुमार 
चार्टिर्ज्या के अनुसार---'यह 'साथु हिन्दी' अथवा 'नागरी हिन्दी” सारे बिहार एवं 
उत्तरप्रदेश तथा राजस्थान के हिन्दुओ के सार्वजनिक जीवन, शिक्षण, साहितिमक 
प्रगति तथा पत्रकारिता की एकमात्र भाषा है /”* 
इसके अतिरिवत डा० चार्टु्ज्यों ने हिन्दी के विस्तृत विवेचन से बाजारू 
हिन्दी का भी उल्लेख किया है। हिन्दी-संसार की साधारण जनता तथा हिन्दी- 
प्रदेश के आसपास के लोग तथा जिन्होंने हिन्दी का अध्ययन नही किया, ऐसे 
लोगो की साधारण बोली को “वाज्मारू हिन्दी' कहा जाता है।* यह 'बाजारू 
. धोरेस्द्र वर्मा : हिन्दी भाषा का इतिहाप्, पु» ॥ 
2. डा» सुनोतिकुमार घाटुज्या; भारतीय आर्यभाषाएं ओर हिन्दी, पृ० 44 


3- भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी, डा* सुनीतिकुमार घार्ट्ज्या, पृ० 765 
4 भारतीय आाय॑ पाया कौर हिन्दो, डा० सुनीतिरुमार चादटु्ज्यल, पृ० 64 
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हिन्दी' ही सीसकर अंग्रेश़ लोग अपना काम चला लेते थे तथा इस प्रकार की 
हिन्दी प्रादेशिक भाषात्रों के प्रभाव से थोड़े-बहुत भेद के साथ आज भी कही- 
कहीं बोली जाती है। दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि “हिन्दी' का वह 
रूप जो बाजारों में क्रय-विक्रग” आददे के लिए विभिन्‍न भाषा-भाषियों द्वारा 
प्रयोग में लाया जाता है, वह 'बाज़ारू हिन्दी” कहा जा सकता है। 

खड़ी बोली को 'हिन्दुस्तानी' कहते हुए सर जार अब्राहम प्रियर्तन ने लिखा 
है--“हिन्दी को हिन्दुस्तानी के उस रूप के अंतर्गत सीमित किया जा सकता है 
जिसमें संस्कृत शब्दों की प्रचुरता रहती है और इसी कारण वह तभी बोधगम्य 
होती है जब वह नारी लिपि में लिखी जाती है।” 

प्रसिद्ध भाषाविद्‌ डा० उदयतारायण तिवारी और पं० रामबहोरी शुक्ल 
हिन्दी को नागरी हिन्दी (खड़ी बोली) कहते हुए उसके 3 रूप मानते हैं--उनके 
अनुसार, एक रूप वह है जिसमें विचार और भाव के प्रकाशन के लिए आावश्य- 
क॒ता पड़ने पर संस्कृत के शब्दों को ग्रहण करने में संकोच नहीं किया जाता, 
उसे ही 'खड़ी बोली”, 'नागरी हिन्दी” या 'हिन्दी” कहा जाता है । इसी को पुराने 
समय में हिन्दवी-हिन्दुई या हिन्दी फहा जाता था। 

इस प्रकार भाषाशास्त्र के अनुसार 'हिन्दी' का तात्पय देवप्तागरी लिपि में 
लिखित संस्कृतबहुल खड़ी घोली के रूप में ही होता है। 


सामान्य बर्थ 

सामान्य अर्थ मे हिन्दी का तात्पयें उस भाषा से है जो संपूर्ण हिन्दीभाषी 
छलेन्न की परिनिष्ठित भाषा है। यह हिन्दीभाषी क्षेत्र हरियाणा, राजस्थान, मध्य- 
प्रदेषा, दिल्‍ली, उत्त रप्रदेश, बिहार और हिमाचलप्रदेश में फैला हुआ है। इस 
विषाक्न क्षेत्र में बसे हुए ज्लोगो की साम्रान्य भाषा हिन्दी है जो सड़ी बोली का 
ही परिनिष्ठित रूप है और जिसके साथ-साथ अनेक लघु भाषाएं हैं जो मातू 
बोलियो, घरेलू बोलियो या ग्रामीण बोलियों के रूप से माज प्रचलित हैं। हिन्दी- 
भाषी समुदाय के विकास के साथ-साथ वह खड़ी बोली ही परिनिष्छित रूप 
धारण कर आज सामान्य मर्य में हिन्दी भाषा बनी हुई है। जो दिल्ली:मेरठ की 
मूल बोली थी, वह दिल्‍ली के शासन-केन्द्र बतने पर व्यापार-वाज्ञार और पूंजी- 
बादी सम्बन्धो के प्रसार के साथ धीरे-धीरे संपूर्ण हिन्दीभाषी प्रदेश पर वहां की 
सधु भाषाओं को दबाकर और उन्हें केवल बोलियों का दर्जा प्रदान कर एक प्रमुख 
भाषा के रूप में आज फैल गई है । मूलतः यह भाषा खड़ी बोली है। यही हिन्दी 
आज हिन्दीभाषी क्षेत्र की शासन, शिक्षा, साहित्य, व्यापार आदि की सामान्य 
भाषा है। 

सर जाजें अद्नाहम प्रियसेन ने 'हिन्दी' के “इसे साम्यस्य -अफ्ठेक के सैथसत झपरते 
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हुए लिखा है--”इस प्रकार यह कहा जाता है और सामान्य रूप से लोगों का 
विश्वास भी यही है कि गंगा की समस्त घाटी में, बंगाल और पंजाब के बीच, 
अपनी अनेक स्थानीय बोलियों सहित, केवल एकमात्र प्रचलित भाषा हिन्दी है। 
सत्र हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी श्ासन की भाषा है और ग्रामीण स्कूलों में यही 
शिक्षा का माध्यम भी है।7 

इस तरह आज सामान्य अर्थ में हिन्दी का तात्पर्य समूचे हिन्दी क्षेत्र की 
देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली संस्कृतबहुल खड़ी बोली के परिनिष्ठित 
रूप से ही है। 


कानूनी अथे 

हिन्दी का एक संवैधानिक अर्थ भी है । स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद एक नवीन 
संविधान की रचना हुई। इस नवीन संविधान के अन्तर्गत भारत राष्ट्र को एक 
पूर्ण स्वतन्त्र प्रभुसत्तासपन्‍न एकतंत्रीय सघीय गणराज्य माना गया है। इसी 
संविधान में हिन्दी को भारतीय संघ की 'अधिकृत भाषा! या “राजकाज की 
भाषा” धीषित किया गया है! 

इस तरह हिन्दी को समूचे भारत के संघीय शासन की एक भाषा का दर्जा 
प्रदान किया गया है। संविधान में संघ की भाषा की व्याख्या में धारा 343 () 
में कहा गया है--“संघ की सरकारी भाषा देवनागरी में लिसी हिन्दी हीगी। 
वास्तव में भारतीय संविधान में 'सघ' के सरकारी भाषा से तात्पयं खड़ी बोली 
के परिनिष्ठित रूप वाली उसी भाषा से है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती 
है और जो संस्कृत के शब्दों से अपने शब्द-भण्डार को संपन्‍न बनाती है ।” 

हिन्दी का एक दूसरा कानूनी अर्थ यह भी है कि वह उन राज्यों के प्रशासन 
की भाषा है, जो राज्य (उत्तरप्रदेश, विहार, राजस्थान, हरियाणा और 
हिमाचलप्रदेश) अपने यहां हिन्दी को सरकारी कामकाज की “राज्यभाषा 
(स्टेट लेंगुएज्) घोषित कर चुके हैं। इन राज्यों के अतिरिक्त पंजाब, महाराष्ट्र 
और गुजरात राज्य अपने शासन 'मे क्रमशः पंजाबी, मराठी ओर ग्रुजराती 
भाषा के साथ 'हिन्दी' को सहभाषा के रूप मे घोषित कर चुके हैं। इस प्रकार 
यहां भी हिन्दी से तात्पर्य संस्कृतबहुल देवनागरी लिपि मे लिखित खड़ी बोली 
के परिनिष्ठित रूप वाली भाषा से है। यही हिन्दी आज मुख्य रूप से उत्त रप्रदेश, 
मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा ओर हिमाचलप्रदेश की राज्य सरकारों 
के प्रशासन की भाषा है या “राज्यभाषा! है। इस प्रकार संविधान के अनुसार 
हिन्दी भारतीय संघ की भाषा और अनेक राज्यों की राज्यभाषा है। 


]. भारत का भाषा-सर्वेक्षण, पड ], आग! 
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खड़ी बोली के भेद 

हिन्दी के बाद खड़ी बोली का दूसरा रूप या शैली उर्दू है। 'उदूं” उस भाषा 
का नाम है जो मूल खड़ी बोली के आधार पर अरबी-फारसी के बृहृद्‌ शब्द-मडा र 
का उपयोग करती है और फारसी लिपि में लिखी जाती है। विभिन्‍न विद्वानों ने 
“उर्दू” भाषा की विभिन्‍न परिभाषाएं दी हैं। 

सर जार अब्राहम प्रिय न--'उर्दू हिन्दुस्ताी का वह रूप है जो फारसी 
लिपि में लिसा जाता है तथा जिसमे फारसी-अरबी शब्द स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहृत 
होते हैं ।7 

सैयद अब्दुल्ला ('सिहासन बत्तीसी” की भूमिका )--“हिन्दी (मध्य सुग के ) 
भारतवर्ष की पुराती भाषा है ओर अनेक लेखकों द्वारा इसका साहित्य समृद्ध 
हुआ है ।** विजयी मुसलमानों के उसपर अपनी वर्णमाला लाद देने से “उर्दू 
अरबी-फारसी और कुछ तुर्की शब्दों के रंग से रंगी हुई वही भाषा है ।”2 

श्री रामवाबू सक्‍सेना--“उर्दू भापा उस हिन्दी या भाषा की एक शाखा 
है जो सदियों तक दिल्‍ली और मेरठ के आसपास बोली जाती थी और उसका 
सीधा सम्बन्ध शौरसेनी प्राकृत से या ।/3 

श्री रघुपतिसहाय 'फिराक'--“वस्तुतः खड़ी बोली हिन्दी को एक विशेष 
ढंग से था एक विशेष शैली मे प्रयोग करना ही उर्दू है।/* 

इस प्रकार अधिकाश विद्वान उर्दू को खड़ी बोली का एक रूप मात्र मानते हैं। 
भाषाशास्जियों का यह मत है कि उर्दू अरबी-फारसी से प्रभावित 'हिन्दी” (खड़ी 
बोली) की एक विशिष्ट एंली है। इसका मूलाघार दिल्ली-मेरठ की खड़ी बोली 
है। इस मत के आधार पर यहां 'उर्दू' का विवेचन किया गया है। !3वीं से 8वीं 
इाती तक हिन्दी-उर्दू मे कोई मौलिक भेद नहीं था तथा उर्दू शब्द का भाषा के 
अर्थ में प्रचलन भी इसी शती के अन्तिम चरण में हुआ । इस आधार पर हिन्दी 
और उर्दू को कम से कम 8वीं ती तक दो पुथक्‌ भाषाएं मानने का प्रइन ही 
नही या। आज उर्यू स्वतंत्र रूप से एक पृथक्‌ भाषा मानी जाती है। भारतीय 
संविधान की अष्टम अनुसूची में इसे भी भारतीय भाषा के रूप में स्वीकार 
किया गया है। 

मूलतः “उर्दू' धब्द 'तुर्कों' भाषा का है, जिसका अर्थ है--सश्कर;*छिविर 


. भारत का भाषा-सर क्षण, धष्ड |, भाग ।, पृ० 304 

2. अनुवादक : सदभौसागर बाष्चव, घूस सेदक : पार्सा द ठाधी, हिर्दुई साहिहर बा इतिहास, 
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अथवा छावनी | तुर्क तथा तातार लोग जिन द्षिविरों अथवा तम्बुओं में अपना 
जीवन व्यतीत करते थे, उन्हें 'उर्दं” कहा जाता था। यही शब्द धीरे-धीरे तुर्की 
भाषा से अन्य भाषाओं मे, अंग्रेज़ी में 'होड', इतालवी में 'ओोर्दाँ, फ्रांसीसी में 
होदें', जमेंनी में 'होदें', पालिश में 'होर्दां तथा रूसी में “ओददा आदि 
विभिन्‍न रूपों मे पाया जाता है । एशिया में यह छाब्द ईरान के मार्ग से आया तथा 
भारत में इसका आगमन 6वो शततों में बाबर के साथ हुआ। प्रारंभ में तुर्क 
विजेता लोग तथा बादशाह जिन शिविरों अथवा छावनियों में रहा करते थे, उन्हें 
'उ्दू-ए-आलिया अयवा 'उर्दू-ए-लइकर' आदि विभिन्‍न नामो से पुकारा जाता चा। 
मुगल बंश के द्वितीय सम्राट हुमायूं के समय मुगल वश के दरवारों को भी 'उर्वृ" 
कहा जाने लगा या। सआद अकबर के मंत्री अवुल फलल रचित (आईन-ए-अकबरी' 
में "उर्दू! शब्द का प्रयोग मिलता है। समझ्राद्‌ शाहजहां ने भी 'उर्दू-ए-मुअल्ला' 
सलाम का एक बड़ा किला, जिसे अब लाल किला कहा जाता है, बनवाया या। इन 
किलों, छावनमियों तथा शिविरों के आसपास जो बाज़ार आदि होते थे, उन्हें 'उर्दू 
बाजार! कहा जाता था। आज भी भारत के कई नगरों---दिल्‍ली, गाजीपुर तथा 
गोरखपुर में यह नाम मिलता है। 
इस बात से यही स्पष्ट है कि प्रारंभ में 'उ्दू' शब्द 'स्थान-विशेष' के 
लिए प्रयुक्त होता था तथा किसी बोली या भाषा के आर्च में इसका प्रयोग नहीं 
होता था । 
इन शिविरों, उर्दूओं तथा छावनियों में जिस बोली का प्रयोग होता था, 
उसे 'जबान-ए-उददूं अर्थात्‌ क्षिविर फी भाषा अथवा “जबान-ए-उर्दू-ए-मुअल्ला' 
अर्थात्‌ महान राज-शिविर को भाषा कहा जाता था । कालान्तर भे उससे पहले 
“मुअल्ला' शब्द का तथा बाद में “लबान” शब्द का लोप हो गया। इस प्रकार 
उर्दू शब्द स्थान-विदेष की बोली के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। प्रायः सभी 
विद्वानों का यही मत है कि 'उर्दू' सर्वप्रथम लश्करों, किलों तथा छावनियों में 
बोली जाती थी। बाद में इसका धीरे-धीरे अन्यत्र भी विकास हुआ। इस 
सम्बन्ध मे पंडित कृष्णशंकर शुक्ल का कथन इस श्रकार है--“प्रारंभ में यह 
भाषा “उर्दू-हिन्दी” (अर्थात्‌ शिविरों की हिन्दी) कहलाती थी। उसके बाद उर्दू 
विधेषण-विश्येप्य भाषा के नाम के रूप में प्रचलित हुआ ।77 

निष्कपें यही है कि लश्करों तथा शिविरों के साथ सम्बन्धित होने के कारण 
यह झबान 'उर्दू” कहलाई। 

"उर्दू! की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों ने विभिन्‍न तर्क देकर अपने-अपने 
सरतों का प्रतिषादत किया है। भारतीय भाषाओ के सर्वेक्षक सर जाजे प्रियर्सन 
ने उदू को उत्तत्ति 'उदू-ए-मुबल्ला' अपवा दिल्‍ली के किले की शाही छावनी से 

3. भाशविर हिन्दी छाद्वि्प का इतिदास, पृ० 97 
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बतलाई है ।! कुछ लेखक यह मानते हैं कि उर्दू एक मिश्रित भाषा है। इसकी 
उत्पत्ति अन्य अनेक भाषाओं के मिश्रण से हुई है। 
उर्दू की उत्पत्ति के सम्बन्ध में डा० घीरेन्द्र वर्मा का मत इस प्रकार है-- 
#इस प्रकार की बोली का व्यवहार सबसे प्रथम 'उर्दू-ए-मुअल्ला अर्थात्‌ दिल्ली 
के महलों के बाहर किले के शाही फौजी बाज़ार में होता था, अतः इसीसे' दिल्ली 
के पड़ोस की बोली के इन विदेशी शब्दों से मिश्रित रूप का नाम उर्दू पड़ा ।/१ 
डा» वर्मा के भत से एक भिन्‍न मत की स्थापना होती है, जिसके अनुसार, 
उर्दू फा भूलाघार दिल्ली के पड़ोस की बोली अर्थात्‌ खड़ी बोली है। डा० 
रामबाबू सक्सेना का इस सम्बन्ध में कथन है--“उर्दू एक मिश्रित भाषा है, 
जिसमें वह सब भाषाएं सम्मिलित हैं, जो किसी समय में दिल्‍लो के बाजारों 
में बोली जाधो थी, ठीक नहीं है ।* डा० सक्सेना के मत से यह स्पष्ट है कि उर्दू 
मिश्रित भाषा नहीं है। इसकी उत्पत्ति दिलली-मेरठ के आसपास की बोली से 
हुई है । लश्करों तथा छावनियों से इसके विकास का सम्बन्ध अबध्य है ।डा० 
रामविलास छर्मा भी डा० सक्सेना के उपर्युक्त मत का समर्यन करते हैं तथा उर्दू 
को सामान्य दोलघाल की खड़ी बोली से उत्पन्न मानते हैं ५ 
श्री सुनीतिकुमार चार्टुर्ज्या का निम्नलिखित कथन भी उपर्युक्त मत की 
पुष्टि करता है---"जब फारसी अक्षरों मे लिखित तथा फारसी की ओर भुकी 
हुई दिल्‍ली की 'हिन्दी' अथवा 'खडी बोली” ने अपता विशिष्ट पथ ग्रहण कर 
लिया तो वह 'उर्दंश कहलाई (”४ डा० भोलान्गथ तिवारी का भी यही मत है कि 
उर्दू की उत्पत्ति का मूलाधार दिल्‍ली के आसपास प्रचलित लोकभाषा है तथा 
वह मुसलमानों द्वारा चुनी गई दिलली-मेरठ को बोली ही है। इस प्रकार उर्दू 
को उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह दूसरा मत फ़्यादा वैज्ञानिक तथा तमक॑पूर्ण प्रतीत 
होता है । 
उर्दू की उत्पत्ति फे सम्बन्ध मे एक और मत भी है जो अंप्रेश्ष विद्वान प्राह्म 
बैली का है। उनके मत के अनुसार, उर्दू की उत्पत्ति पंजाबी से हुई है तपा वह 
प्रारम्भ में पंजाबी के आधार पर लाहोर मे बन चुकी थी। मुसलमान शासक 
जब दिल्‍ली में आए तो ये इसे सपने साथ लाए। डा० बेली का विचार है कि 
मुसलमानों ने वहां रहकर जनता से संपर्क के लिए किसी भाषा का प्रयोग तो 


4. भारत का भाषा-सर्वक्षप. खष्ड 4, भाग ॥, प० 304 __ 
2. द्िन्दों भाषा का इतिहास, पृ० 60 म 
3. उर्दू साहित्य का इतिहास, पृ० 2-3 
4. भाषा और समाज, पु* 292 222: 
5. भारत को भाषाएं तथा भाषा-सास्बन्धी घमस्पाएं; १० 64 
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अवध्य किया होगा तथा उसका आधार पंजाबी ही थी।' 

उपयुक्त विवेचन से उर्दू की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 3 विभिन्‍न मतों का 
प्रतिपादन होता है-- 

]. उर्दू एक मिश्चित भाषा है। वह कई भाषाओं के मिश्रण से बनी है । 

2. उर्दू की उत्पत्ति का आधार दिल्‍ली-मेरठ की खड़ी बोली है। 

3. उर्दू की उत्पत्ति का मूलाघार पंजाबी भाषा है। 

इसके अतिरिक्त कुछ लोग इसे अरवी-फारसी से उत्पत्त भी मानते हैं। 
सम्भवतः, उनका यह मत उर्दू की शब्दावली के आधार पर ही है, जो वस्तुतः 
संगत तथा तनंपूर्ण नही है । 

यदि सूक्ष्मता से विचार किया जाए ती यह प्रतीत होता है कि उर्दू का 
मूलाधार 'खड़ी बोली' एवं दिल्ली-मेरठ के आसपास की खडी बोली है। यही 
दिल्‍ली-मेरठ को बोली जब लश्करों तथा छावनियों में बोली जाने लगी तो उसमें 
अरबी-फारसी के छब्दों का प्रयोग आरंभ हुआ, वही कालान्तर में “उर्दू 
कहलाई। डा० सुनीतिकुमार चादुर््या, डा० धीरेन्द्र वर्मा तथा अन्य अधिकांश 
विद्वान एवं भाषाशास्त्री इसी मत को ही किसी न किसी रूप में स्वीकार करते 
हैं। डा० थाह्य बैली का मत समीचीन प्रतीत नहीं होता, क्योकि उर्दू तथा 
पंजाबी की वावय-रचना तथा क्रिया-पदों आदि मे कोई साभ्य मही। किन्तु उर्दू 
पर पंजाबी का प्रभाव अवश्य स्वीकार किया जा सकता है। सारांश्मतः, उपर्मुषत 
तीनो मतो में दूसरा मत ही वैज्ञानिक तथा तकंपूर्ण माना जाता है। उर्दू और 
खड़ी बोली के क्रिया-पदों और वावय-रचना आदि को देखकर भी इसी मत की 
पुष्टि होती है। 


हिन्दुस्तानी 

“उदू' शब्द की तरह “हिन्दी” भाषा के लिए “हिन्दुस्तानी शब्द बहुत अधिक 
प्रचल्षित हुआ है। इसका प्रयोग कभो 'हिन्दी के अर्थ में, कभी उर्दू” के कर्थ में 
और कभी हिन्दी-उदू दोनों के मिले-जुले रूप के अर्थ में हुमा है। यह खड़ी बोली 
का तीसरा रूप है और वह रूप है जो हिन्दीभाषो विशाल क्षेत्र के बाहर भी 
प्रायः सम्पूर्ण भारत में बोलचाल में भ्रचलित है। हम कह सकते हैं कि हमारे 
दैश में उर्वेताघारण की बोल वाल की हिन्दी या उर्दू हो हिन्दुस्तानी है। भाषा- 
वैज्ञानिक आधार पर हिन्दुस्तानी वह खड़ी बोली है जिसके बृहद्‌ दब्द-भण्डार में 
संस्कृत और फारसी दोनों -के प्रचलित शब्द रहते हैं और जो फारसी और देव- 
नागरी दोनों लिपियो में लिखी जाती है। यह हिन्दी और उर्दू का सरल, बोघगम्य 
और जन-प्रवलित रूप है। जब खड़ी बोली, बोलचाल या साहित्य मे संस्कृत के 

. दामीण हिन्दी, शा ० घोरेन्द्र बर्मा, पु० 3-4 


हिन्दी भाषा का ऐतिहासिक विकास 3 


कठिन और अप्रचलित' शब्दों को और उनके साथ ही बरबी-फारसी के बोकमिस, 
बनावटी और बिलष्ट छाब्दों को ग्रहण न कर दोनों ही भाषाओं के सरल, 
बोधगम्य कर प्रचलित शब्दों को लेकर व्यवहृत होती है तब हिन्दुस्तानी 
कहलाती है । इसमें अंग्रेजी के भी चलते हुए साधारण शब्द, जो अशिक्षित लोगों 
को जिद्दा पर जा गए हैं, व्यवहृत होते हैं। 
अधिकांश विद्वानों का मत है कि हिन्दुस्तानी नाम वस्तुतः यूरोपीय विद्वानों 
की देन है। 7वीं शताब्दी में जब पुंगाली लोग यहां गाए थे तब यहां की 
भाषा का नाम 'इंदोस्तान! (!790589) या इंदोस्तानी/ ([7005087 ) 
रखा। अंग्रेजों के द्वारा यही शब्द 'हिन्दुस्तानी' (प्।8095१0॥) के रूप में 
प्रयुकत होने लगा। डा० सुनीतिकुमार चादुर्ज्या इस शब्द का प्रयोग [7वो 
इती के प्रारम्भ से ही मानते हैं ।! 
ऐतिहासिक खोजो के आधार पर मालूम होता है कि यह नाम कुछ और 
पुराना है, क्योंकि इस छाब्द का उल्लेख भारत की भाषा के अर्थ में 'तुस्के- 
बावरी' में भी मिलता है। इसके बाद घाहजहां के शासन-काल (627 ई० से 
657 ई० तक) में भी 'तारीख फरिश्ता' तथा 'बादशाहनामा' में भी यही घब्द 
आया है। इसलिए यही कहना उचित प्रतीत होता है कि “हिन्दुस्तानी” शब्द का 
जन्म तो सोलहवी धती में अवश्य हो गया था, परन्तु इसका विश्वेप प्रचलन 
सन्नहवीं धाती में हो हुआ | संभवतः इसका कारण यह है कि मध्ययुग के मुसल- 
मानों ने भाषा के अर्थ में 'हिन्दुस्तानी' शब्द को अपेक्षा हिन्दी! था 'हिन्दवों' 
दाब्द का ही अधिक प्रयोग किया था । सत्रहवीं शती में तथा उसके याद गूरोपियन 
यात्रियों तथा पादरियों ने इस छाब्द का प्रयोग स्यापक रूप से किया। भारतीय 
व्यवसाय में सगे हुए डच सोगों की सुविधा बे सिए डच पादरी जे० के० टसीर 
(सन्‌ 75) ने 'हिन्दी' का जो व्याकरण सिखा, उसे "हिन्दुस्तानी प्रामर की 
संज्ञा दी। सन्‌ 800 में स्पापित फोर्ट विलियम कालेज, कसकत्ता हे जान 
गिसकाइसट ने भारत शी प्रघान भाषा केः लिए सामान्य रूप से 'हिन्दुस्तानी' शब्द 
का ही प्रयोग किया। उन्होंने “हिन्दुस्तानी' भाषा के सम्बन्ध में अनेक पुस्तमों 
भी घिरी । इसी प्रगार इसी धरती के मध्य में पूर्वी भाषाओं के फांसीसी विद्वान 
गार्सा द तासी ने भी भारतीय भाषा के सम्दस्ध में जो स्पास्थान दिए सपा पुस्तकों 
सिर्सी, उनमे भी भारत की मुस्य माधा के लिए “हिन्दुस्तानों' शब्द का प्रयोग 
किया १ ध 
विभिन्‍न पिद्वानों मे हिन्दुस्तानी को विनिस्न स्यास्थाएं दी हैं। डा० प्रियर्सेन 
ने घिला है. "हिन्दुस्तानी मुस्प रूप से उत्तरी दोआद की भाषा है, साप ही यह 


. दाएवीए आरघादा शोर हिट, एू० 7 
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आरत फी राष्ट्रभापा भी है।यह फारगी तथा नागरी, दोनों ही जिविएों में 
लिखी जा सकती है तथा बिना किसी घुद्धि के ही फ़ारगी तपा संस्कृत घम्मों की 
अर्यधिषः बहुलता को बचाते हुए साहित्य से भी इसएा प्रयोग हो सरता है।! 
गार्सा द तासी ने लिया है, “बोलचास की भाषा के रूप में हिन्दुस्तानी को 
समस्त एशिया में कोमलता और विशुद्धता की दृष्टि से जो स्पाति प्राप्त है वह 
अन्य किसी को नही ।'** वह यास्‍्तव में भारत वी सबसे अधिक दिष्य प्रघतित 
भाषा है ॥/? 
जब से महात्मा गांधीजी ने हिन्दुस्तानी घब्द को एक राजनीतिक भाषार 
प्रदान किया तब से 'हिन्दुस्तानी” हिन्दुओं और मुगलमानों की मिली-छुछ्ती भाषा 
था साम्प्रदायिक एकता की भाषा या संपूर्ण राष्ट्र भी सापारण भाषा फे अप में 
प्रचलित होने लगी। इस सदर्भ में राजनीतिक नेताओं और विद्वानों से 
“हिन्दुस्तानी' की नयी परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। 
श्री सुनीतिकुमार चादुर्ज्या ने लिया है--“हिन्दुस्तानी को हम सड्टी बोसी 
का यह रूप कह सकते है जिसकी धाब्दायली मे उद्‌ू तथा नागरी हिन्दी दोनों 
पी शब्दावलियों का सुप्ठु समन्दय रखा गया हो ।'*'उर्दू तपा सागरी हिन्दी के 
बीच यह एक प्रकार की आदझ्म॑ सुवर्ण-महल-सी है।/3 
प० पद्मसिह शर्मा ने लिसा है -/“विशुद्ध हिन्दी और उदू-ए-मुमल्ला की एक 
दरम्यानी सूरत का नाम 'हिन्दुस्तानी' कहा जाता है, जिसमे सकील और गेर- 
मानूस अरबी-फारसी के अत्फाज़ और दुरूह तथा दुर्वोष संस्कृति के विलप्द 
दाब्दों से जहां तक हो सके, बचने की कोशिश की जाती है और एस पर ध्यान 
रखा जाता है कि नित्य देः कारबार में जो शब्द और भुहावरे बोलचाल में काम 
आते हैं वही पोधियों मौर अखवारो मे भी बरते जाएं ।!* 
राजनीतिक नेताओं ने भी 'हिन्दुस्तानी' की 'परिभाषाएं/ प्रस्तुत की हैं। 
पं० जवाहरलाल मेहरू ने लिखा है-.“हिन्दुस्तानी है क्या ? साधारण तौर पर 
तो हम कह राकते हैं कि इस शब्द मे बोलचाल पी हिन्दी और उर्दू दोनों ध्ामिल 
हैं और वह दोनों लिपियों में लिखी जाती है, और हम दोनो के बीच बाग सुन्दर 
मार्ग अपनाने की कोछिश करते हैं और अपनी इस कल्पना को हिन्दुस्तानी के 
नाम से पुकारते हैं ।/९ 
“हिन्दुस्तानी” के सवे प्रमुख प्रचारफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था-- 
. प्रियर्सन : भारत का घादा-सर्देक्षण, खण्ड १, झाण $, ६० 308 
2. हिन्दुई साहित्य का इतिहास, अनु० सक्मोसागर वाष्णेय, पू० 59 
3 भारतीय आयभाषा और हिन्दी, पु० १66 
4. पदुर्भाणह शर्मा, घु० 2. 
5. राष्ट्रभाषा का सवाल, पु० 9 
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“हेल्दी भाषा वह भाषा है जिसको उधर मे हिल्दू व मुप्तलमान बोलते हैं और 

जो नागरी अथवा फारसी जिप में लिखी जाती है। यह हिन्दी एकदम संस्कृत- 

मेगी नहीं है, न बह एकदम फारसी शब्दों से लदी है ।”7 गंधीजी ने ये विचार 

सन्‌ [98 में इन्दौर में अखिल भारतीय हिददी साहित्य सम्मेसन के आठवें अधि- 
केए ह 


लाना साहब 
और स्वर्गीय राजेन्द्ग्साद में 28 अगस्त, 4937 ६ को अपने एक संयुक्त 
वक्तव्य दर घोषित क्रिया था---“हम इस बात से हैं कि हिल्ुस्तानी को 

हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा होना चाहिए और बह उर्दू व नागरी दोनो लिपियो मे 
लिखी जानी पाहिए और सरकारी आफिसों तथा शिक्षा मे दोनों लिपियों को 
कबूल कर लेना चभाहिए। "हिन्दुस्तानी? हमे उस जवान को कहते हैं जिसे उत्तर 
हि में म्प्रदाय ः 


बेडडेत बड़ा जन: रे 
भुनीतिकुम्मार जादुर्ज्या का यह कथन भेत्यन्त उल्लेबनीय है “महात्मा गांधी 
की तीक्ष्य एव न्यवहारपूर्ण दृष्टि से हिन्दुस्तानी का महत्त छिपा न रह सका। 
या हिन्दुस्तानी की आय में ति 


उन्होंने हिन्दी उत्तर भारत की तक 
चेतना लाने कै सापन-रूप पहले-पहल देखा | श्मके अतिरिक्त 

उनके दृष्टिकोण के हिन्दुस्तानी भारत डे को एक सूत्र 

बांपने वाली तथा उनकी एकता का उत्ती गिकस्वरूप इड्िजीवियों मे अब 


| 
तक्ष अंग्रेज़ी के उपयोग हारा आई हुईं एकांतता को छोड़कर सार्वजनिक तथा 
'प्रेजेवीतिक जीवन मे हिन्दुस्तानी का उपयोग आरम्भ किया, तो उत्तर 
की जनता ने, जहां भी हिल्ुस्तानी समझी जाती फी, इस आह्वान का बड़े उत्सा॥ 
से स्वागत किया । इस अकार जनता तक पहुंचकर सहज बनी और सुदूर भविष्य 
में प्रशव डालने वाली एक राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भाषायत 


हिन्दी का व्यापक अर 
हनन्‍दी प्रदेश अस्तृत होने के कारण “हिन्दी! क्षन्द झा अर्थ सत्रीय 
व्यापक है और हिन्दी उस भाषा का नाम है जो अनेक बोजियो के मे 


बोर 
भीरत और मध्य देश की अगता को मातृभाषा है। समय-समय पर वह भिल्न- 
भिन्‍न नामों से अभिहित होती रही है औौर उम्के कई क्षेत्रीय रूप हैं। वह कई 
सेयों और उपभाषाओं मे प्रभावित रहने के कारण अमन्दयात्मक है गौर 
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प्रकृति से एक रचनात्मक भाषा है। 

"देश की राष्ट्रभापा हिन्दी है' और 'संघ की राजमाषा हिन्दी है' कहने से 
हमारा तात्पय केवल परिनिष्ठित खड़ी बोली हिन्दी से है ! परन्तु हिन्दी का अर्प 
ओर भी व्यापक है। आधुततिक युग में हिन्दी को केवल खड़ी बोली मे ही सीमित 
नहीं किया जा सकता। हिन्दी की सभी उपभाषाएं और बोधियां हिन्दी के 
व्यापक अथे मे जा जाती हैं। डा० हजारीभ्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी के सम्बन्ध 
मे जो कुछ लिखा है, वह वड़ा ही सार्थक है--“वघ्तुतः, हिन्दी ब्द उतना एक- 
रूप भाषा के अध मे व्यवहृत नही होता, जितना परम्परा के अर्थ में होता है ॥7 
अतः स्पष्ट है कि आधुनिक युग में खड़ी बोली का व्यापक प्रचार होने पर भी 
ब्रज, अवधी, र/जस्थानी और भोजपुरी आदि हिन्दी वेः ही रूप हैं। प्रादेशिक स्तर 
पर उनके पृषक्‌ अस्तित्व की कल्पना के साथ-साथ ये सभी बोलियां हिन्दी में ही 
समाविष्ठ हैं तथा हिन्दी फी मंगभूत हैं। 


हिन्दी की ऐतिहासिक विकास-परम्परा | 

भारत की सभी आयेंभाषाओं की तरह हिन्दी भाषा का जन्म और विकास 
भी भारतीय प्राचीन आये भाषा से हुआ है। भारतीय आयंभाषाओं के विकास 
में मध्यदेश का काफी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। मध्यदेश के सीमा-निर्धारण 
के सन्दर्भ मे विद्वानों ने तरह-तरह के विचार व्यक्त किए हैं। जिस भूभाग को 
मनुस्मृति मे 'मध्यदेश” की संज्ञा दी गई है, वह सम्पूर्ण उत्तरापय का देश है, 
अतः उसकी मध्यदेश जैसी संज्ञा बडी ही सार्थक है। वैदिक युग से लेकर आज 
तक भाषा-प्रसार की दृष्टि से मध्यदेश का प्रमुत्व विफासीन्तुख रहा है। मध्यदेश 
सम्पूर्ण उत्त रापय मानी आर्यावर्त का हृदब-स्थल कहा गया है। यह उदात्त भार- 
तीय संस्कृति का केन्द्र-चिन्दु एवं भारतीय आयेभाषाओं का उद्गम प्रदेश है। 
आयों की संस्कृति एवं भाषा की जो ज्योति सर्वप्रथम इस प्रदेश में प्रज्वलित 
हुई उसके प्रवाहमान एवं अखण्ड प्रवाश से आज तक भारत-भुमि का प्रत्येक 
प्रान्त, उसका हर एक कण प्रकाध्षित होता चला आ रहा है। इतना ही नहीं, 
इसने बिइव मे भी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। यो तो यह प्रदेश प्रत्येक दृष्टि से महानता 
का भूर्त रूप रहा है किन्तु इसकी महत्ता के प्रमुख आधार दो हैं: प्रथम, इसकी 
अखडित सास्कृतिक परम्परा और द्वितीय, महती भाषा-परम्परा । 

मध्यदेश की परिनिष्ठित भाषाए--क्रमानुसार सस्क्ृत, पालि, शौरसेनी, 
प्राकृत, नागर अपभ्रं छा, ब्रज और खड़ी बोली अपने-अपने समय मे अखिल भारतीय 
जनसम्पर्क की भाषा के गौरवमय पद को सुशो भित करती रही हैं (ससक्ृत भारतीय 


. हिन्दी साहित्य, झा« हजारोप्रसाद द्विवेदी, प्‌ » 2 
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आये भाषाओं के विकास की प्रथम और सबसे महत्त्वपूर्ण कड़ी है । मध्यदेश की 
यह भाषा देववाणी नाय से भारत ही नही, विश्व के एकाधिक देशों में सम्मानित 
पद पर प्रतिष्ठित रही है । “हिमालय से सेतुबन्ध तक, सारे भारतवर्ष के धर्म, 
दर्शन, विशान, चिकित्सा आदि विययों की भाषा कुछ सौ वर्ष पहले तक एक ही 
रही है। यह भाषा संस्कृत थी । मारतवर्ष का जो कुछ रक्षणीय है वह इस भाषा 
के भण्डार में संचित किया गया है ।'' इसके लक्षाधिक ग्रस्यों के पठन-पाठन और 
चिस्तन में भारतवर्ष के हजारों पुश्त तक के करोड़ों सर्वोत्तम मस्तिष्क दिन-रात 
लगे रहे हैं और जाज भी सम हुए हैं। में नही जातता कि संसार के किसी देश 
भें, इतने काल तक, इतनी दूर तक व्याप्त इतते उत्तम मस्तिष्कोंसे विचरण 
करने वाली कोई माया है या नही, शायद नहीं (” 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का उपयुक्त कथन संस्कृत भाया की महानता 
का णथार्ष चित्र उपस्थित करता है। बस्तुतः संस्कृत भारत की अमरवाणी है 
जो भारतीय संस्कृति का पावन संदेश ब्रुग-युव से देती चत्ती आा रही है! 
पालि भी संस्कृत की भांति अपने ज़माने की अखिल भारतीय विचार- 
सम्पर्क की मापा रही है और साथ ही इसने प्रशासनिक पद को भी सुझ्ोमित 
किया है। बौद्ध घर्में शोर साहित्य का माध्यम होने के कारण इसने प्राय, समस्त 
एशिया के उन देशों में, जहां-जहां मो बौद्ध घर्मे का प्रसार हुआ, महत्त्वपूर्ण 
प्रतिष्ठा प्राप्त की । आगे चतकर शौरतेनी प्राकृत ने अपने दोनों रूपों (महा- 
राष्ट्री एवं झोरसेनी) में समस्त मारत की साहित्यिक एवं जन-सम्पर्क की मापा 
की भूमिका का लिर्वाहे किया | शौरसेनी प्राकृत के बाद अखिल भारतीय रंगमंच 
यर जिस भाषा से पदार्पण किया वह परिचमी था सागर जयवा कौरसेनी अप» 
अंध थी। साहित्य के क्षेत्र में अपने जमाने मे इस भाषा का एकछन राज्य 
रहा है । जेंत,,बौठ्ध, हिन्दू आदि सबने अपने पम, साहित्य एवं संस्कृति आदि के 
माध्यम के रूप भें इसे स्वीकार किया। यह भाषा अपने समय में राजमायान्यद 
पर अधिष्ठित थी । 
ग्यारहवी क्षताब्दो के आसपास मध्यदेश की जनमभाषा के रूप में जिन 
भाषादों का विकास हुआ, उनमें ध्रज एवं सड़ी बोली का विश्येप महत्त्व है। 
मुसलमानी आक्रमण काल में ये दोनों मत्पाएं अपनी किशोरावस्था में थी। 
अपेक्षाकृत अनुरूल परिस्थितियों के योव से ब्रज भाषा ने उत्तर मारत की 
सांस्कृतिक एवं अशासनिक मापा के रूप मे सामन्तीय दरबार से मान्यता प्राप्त 
की 
आये चलकर मध्ययुग के मक्ति-आन्दोलन के प्रमुख माध्यम के रूप में इसने 


[. सुरपूरें अजनादा और उध्का साहित्य, डा» शिवश्राद घिहू, पृ 28 
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अपनी पविन्नता एवं मधुरता का परिचय दिया है और मध्यदेश की प्राचीन 
वरिनिष्ठित भाषाओं की परम्परा का पासन करती हुई समस्त भारत में जन- 
संपर्क की भाषा का बड़ी सफलता के साथ प्रतिनिधित्व किया। मुस्लिम ध्ातन 
के आारम्म से अन्त तक ब्रज माया राजमाषा क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों मे 
महत्त्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित रही और खड़ी बोली कमी उत्तर में कमी, दक्षिण 
जे पूमती रही। मुस्लिम घासन के अन्त में खड़ी बोली के राष्ट्रव्यापी स्वरूप 
की भाकी दिखाई देने लगी । स्वाधीनता-संघर्ष में सडी घोली ने अपू्व साष्ट्रीयता 
का परियय दिया । भारत की स्वतन्त्रता के साथ अखिल भारतीय जन-सम्पक 
की भाषा की पूर्व भूमिका के साकार रूप में सड़ी बोली ने स्वतः राष्ट्रभापा का 
अपूर्व पद प्राप्त किया और सन्‌ 950 में इसे भारतीय संविधान के द्वारा भारत 
की राष्ट्रभापा का पद प्रदान किया गया । 
इस प्रकार मध्यदेश की परिनिष्ठित भाषाओं की अपनी एक महनीय 
परम्परा रही है, जिसके आदर्श का पालन संस्कृत से लेकर खड़ी बोली तक की 
सभी भाषाओं ने किया है । 
विद्वानों ने सामान्य रूप से भारतीय आर्येभाषा के विकासक्रम को तीन 
कालों मे विभाजित किया है :-- 
(।) प्राचीन भारतीय आय॑भाषा (500 ई० पूर्व से 500 ई पूर्व तक) 
(2) मध्यकालीन भारतीय आयंभाषा (500 ई० पूर्व से 7000 ई० तक) 
(3) आधुनिक भारतीय आयंभाषा (000 ई० से अब तक) 
प्राचीन भारतीय आर्यभाषा के दो रूप मिलते हैं--वैदिक और लौकिक 
संस्कृत | वैदिक संस्कृत वी साहित्य संहिता ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ 
आदि ग्रन्थों मे उपलब्ध है। चारों संहिताओं--ऋछू, यजुर, साम भौर अथर्व 
की रचना विभिन्‍न नामों में, विभिन्‍न समयो मे, विभिन्‍न विषयों द्वारा हुई। 
प्राचीन भारतीय आयेभाषा का उत्कृष्टतम स्वरूप ऋग्वेद की साहित्यिक भाषा 
में मिलता है वैदिक साहित्य मे सहिताओं के बाद ब्राह्मण प्रन्य आते हैं। 
प्रत्येक वेद के भलग-अलग ब्राह्मण ग्रन्थ हैं। वेदों को तुलना मे ब्राह्मण प्रत्यो 
की सर्वाधिक विश्येपता यह है कि ग्राह्मण ग्रन्थों की रचना प्रमुख रूप से गद्य मे 
हुई है। आरयों की साहित्यिक भाषा मे धीरे-धीरे जो परिवर्तन हुआ उसके नमूने 
इन ग्रन्थों में उपलब्ध हैं। ब्राह्मण भ्रन्थों के बाद आरण्यक हैं जो ब्राह्मण ग्रन्यो 
के परिशिष्ट मात्र हैं। आरण्यकों के बाद उपनिषदों का समय आता है। वैदिक 
भाधा के धीरे-धीरे परिवर्तित होने के कारण उसमे जनभाषा के लक्षण निरन्तर 
आते गए। परिणामस्वरूप लौकिक संस्कृत का जन्म हुआ। कालान्वर में इसमे 
अनेक स्थानीय और जनपदीय प्रयोग चलने लगे थे। इस भाषा के रूप को स्थिर 
करने के लिए ही प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनी को 'अष्टाघ्याय' की रचना करनी 
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पड़ी | पाणिनी काल के बाद कई जनपदीय बोलियों का भी विकास हुआ । 

भारतीय आर्यभाषा के मध्यकाल में (509 ई० पूर्व से [000 ई० तक ) 
प्राकृत भाषाओं के अपभ्रेश् रूप प्रकट हुए थे जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओों 
का विकास हुआ । पाषिनी के समय में ही जनमापा और प्राकृत भाषा हा अपर, 
स्पष्ट हो घुका था। महात्मा यौतम चुद्ध के समय से यह मंतर और भी अःधक 
बढ़ गया। ज्यों-ज्यों आयेभाषा पर जनभाषा का प्रमाव पड़ता गया स्यों यों 
संस्कृत भाषा में विकास का मतिरोध हुआ और मोलचाल की भाषा भे नया रूप 
आता गया । कार्यों के प्रसार के साथ ही उनकी भाषाएँ भी परिवर्तित होती गईं । 
परिणामस्वरूप उत्तर भारत में बहुत-से आय॑ जनपदों की स्थापना हुई और इन 
जतपदों मे कई बोलियों का विकास भी हुआ । इन वो लियों में स्थानीय विशेषता 
भी आती गई। 

मध्यकातीन भारतीय आय॑ मापा के विकास-क्रम को तीन वर्गों में सामान्य 
रूप से रखते हैं : 

. पालि युग 

2. प्रात युग 

3. अपभंश युव 

पाथिती के समय में ही साहित्यिक मापा संस्कृत के अतिरिक्त एक दूसरी मापा 
विकसित हुई जो जनसाथारण की भाषा थी । यही भाषा पालि नाम से अभिहित 
हुई। इस समय की बोलचाल की उस मापा का प्राचीनतम झूप अशोक के शिला- 
सेस और जैनों के परम प्रन्ष में मिलता है। पालि बौद धर्म की साहित्यिक भाषा 
थी। शालान्तर में पालि में भी साहित्य का निर्माण प्रारंभ हुआ और उसको 
भी व्याफरणबद कर दिया गया। इसी का एक दूसरा साधारण हुए भी अलग 
विकसित होता रहा और धीरे-धीरे उसे 'प्राकृत रूप मिला । मध्यकालीन भार- 
तीय भाषा के विशस शी दूसरी अवस्या में जो जनभाषाएं साहित्य में प्रतिध्ठित 
हुईं वे ही प्राहत कहलाई। मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा-काल में अनेक 
प्राहतों हे मार्मों झा उल्सेस मिलता है--मागपि, अर्पेमागंि, भौरमेनी, 
महाराष्ट्रीय और एंशाची आदि। इन प्राहतों को भी व्याकरण के नियमों में 
जरूदने को ग्रेष्ठा हुई और साहित्य से इन नियमदद्ध प्राइवों का प्रयोग होते 
लगा। जब प्रक्‍ाहतों का शप साहित्यिक भाषा शा रूप हो गया तद जनभाषा भी 
अबापगत्ति से विकसोग्मुस रहीत। थागे घतरूर यही जनभाषा अपभ्नंश कह 
साई। अपप्रंश को मध्यकासीन और आधुनितर भारतीय भाषाओं के दीव की 
इड़ी माता जाता है। अपभरर के भी कई मेंद हैं। प्रत्देक प्राइत शा एक सप- 
अंत रूप भी रहा। कासान्तर भें अपभश भाषा में मी साहित्य हा निर्माच 
होने लगा। गोरों ओर जैनों हें परवर्तो पर्तमद खाहित्य और सायप्ंपियों को 
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वाणी की भाषा अपश्रंश है। यद्यपि विद्वानों ने कई प्रकार के अपक्रंशों 
की गणना की है तो भी मुख्य रूप से तीन अपभ्रंशों--नागर, ब्राचड और उप- 
नागर का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। इनमें नागर अपभ्रंश ही 
तत्कालीन परिनिष्ठित भाषा थी, जो शौरसेनी प्राकृत के समानान्तर विकसित 
होने वाली णूरसेनी प्रदेश की बोली पर आधारित थी और जिमे परवर्ती विद्वानों 
ने शौरसेनी या पदिचमी अपअद्य की संज्ञा दी है। मध्यकालीन आय॑भाषा 
के तृतीय उत्थानकाल मे शौरसेनी अपश्रश ही परिनिष्ठित भाषा के रूप में 
समस्त उत्तर भारत की एकमात्र साहित्यिक भाषा बनी रही | धौरतेनी अपभ्रंश 
की विकास-रेखा छठी शताब्दी से दसवी शताब्दी तक खीची जा सकती है और 
इसकी सीमा ग्यारहवी-बारहवी शताब्दी तक भी बढ़ाई जा सकती है। मध्यदेश 
की महत्वपूर्ण मापा-परपरा की एकमात्र उत्तराधिकारिणी होने के कारण शौर- 
रेनी अपअ्रंश ने सामाजिक, घामिक, राजनीतिक आदि विविध परिस्थितियों 
की अनुकूलता के बीच बड़ी उन्नति की। अपभश्रंश भापा और साहित्य की 
अभिवृद्धिमे जैन और बौद्ध कवियों का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। 


श्राधुनिक भारतीय आर्य मापा 


जब अपअ्रश भाषाओ में साहित्य का निर्माण होने लगा तमी इनमे 
व्यावहारिक रूप से कुछ भेद आ गया। क्रमशः देश के विभिन्‍न क्षेत्रों की बोल- 
चाल की अपअंशों से परिवर्तित होते-होते मध्यकाल की विमिन्‍न अपभ्रंण 
भाषाओं ने आधुनिक भारतीय आरयेभाषाओं को जन्म दिया | आधुनिक भार- 
तीय आर्येमाषाओं के उदय का काल बड़ा अस्पष्ट-सा है। आचार्य हेमचन्द्र 
(बारहवी शती) द्वारा लिखित अपभ्रंश के व्याकरण से यह प्रतीत होता है 
कि उस समय अपभ्रंश पूर्ण साहित्यिक बन चुकी थी तथा उसका जनमाषा से 
सम्बन्ध टूट चुका था । आधुनिक भारतीय आयंसापाओं के विकास को सममने 
के लिए हमें अपभ्रंशो को ओर अधिक घ्यान देना पडता है! 

आधुनिक आार्यमाषाओ के पूर्णतः प्रस्फुटित हो जाने के बाद भी अपभ्रेशों 
की परंपरा कुछ समय तक चली रही। इस प्रकार की अर्घ अपअंश एवं अर्धे 
आधुनिक आर्यभाषाओं को साहित्य मे भी स्थान मिलता रहा। भाषा की दृष्टि से 
अपभअश्ों तथा आधुनिक भारतीय आर्यमाषाओं के इस मिश्वित काल को 'सन्पि- 
काल' कहा जाता है । 

आधुनिक भारतीय आयेभाषाओं के विकास की दृष्टि से 'परवर्ती अपन्रंश' 
का विशेष महत्त्व है ! विद्वानों ने इसे 'अवहद्द! को भी संज्ञा दी है। इस परदर्ती 
अपक्रश में कुछ स्थानीय विश्लेपताएं स्पष्ट रूप से दीखने लगी यथी। हेमचन्द्र 
की 'देशी नाममाला' में आधुनिक देझश्ली भाषाओं के विभिन्‍न रूप एवं मिश्रण 
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स्पष्ट दीखते हैँ। अपभश के ये अतिक्षय देशी मेंद विभिन्‍न आधुनिक आयें- 
भाषाओं के रूप मे विकसित हुए ॥) प्रमुख मापुनिक भारतीय आर्यमायाओं मे 
[हिन्दी के अतिरिबत असमिया, उडिया, गुजराती, पंजाबी, बंगला, मरठी और 
सिन्धी की भी गणना की जा सकती है। इसमें संदेह नही कि इन भाधुतिक भार- 
तीय आयंभाषाओं में मध्यदेशीय भाषा-परंपरा की विशिष्ट उत्त राधिकारिणी 
होने का कारण हिन्दी का स्थान सर्दोपरि है 


हिन्दी की उपभाषाएं और बोलियां 

हिन्दी के अन्तर्गत उन सभी दोलियों और उपबोलियों को भी सम्मिलित 
किया जा सकता है जो हिन्दी-प्रदेश मे दोली जाती हैं. । वास्तव में हिन्दी कुछ 
बोलियों और उपबोलियों का सामूहिक नाम ही है। हिन्दी के विस्तृत प्रदेश में 
पांच उपभाषाओं और सत्रह दो लियो का व्यवहार होता है। मच हिन्दी का विस्तृत 
लिजी क्षेत्र हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, दिल्‍ली; विहार एवं मध्यप्रदेश 
का सम्मिलित एक विस्तृत भूमाग है। हिन्दी की बोलियों को सामान्य रूफ से 
निम्नलिखित पांच भागों में विमकत किया जाता है : 

१. पश्चिमी हिल्दी : खडी बोली, ब्यंगर (हरियाणा), भ्रजी, कन्तौजी और 
घुन्देली 

2. राजस्थानी हिन्दी : मारवाडी, जयपुरी, मेवतती और मालवी । 

3, पूर्वी हिन्दी : अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 

4, बिहारी हिन्दी : भोजपुरी, सगही । 

5. पहाड़ी हिन्दी : कुमायूती और गढ़वाली | 

“शुद्ध भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से हिन्दी को दो सुख्य बोलियों--पश्चिमी 
हिन्दी और पूर्वी हिन्दी--में विमवत किया जाता है। पश्चिमी हिन्दी का विकास 
शौरसेती अपभ्र श से तथा पूर्वी हिन्दी की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्र श से सानी 
जाती है, इसलिए इन दोनों उपभाषाओं में ध्वनि और रूप-रचना की दृष्टि से 
पर्याप्त अन्तर है। अन्य अनेक सीमावर्ती भाषाओं तथा बोलियों के कारण 
यह अन्तर भौर भी अधिक स्पष्ट हो यया है । मौयोलिक दृष्टि से 'पश्रचमी हिन्दी” 
पंजाबी, राजस्पानी,पहाड़ी, पूर्वी हिन्दी तथा मराठी भाषाओं के बीच में है; इसरी 
ओर 'पुर्वी हिन्दी' पहाड़ी, बिहारी, उड़िया, मराठी तथा पश्चित्री हिन्दी के मध्य 
म्लें है * ध है 


4. दिखी का राष्ट्रभाषा के रूपए में दिकास, ड+ शिवराज वो, पु० 6-62 
2 शा» शिवराज वर्मा ; हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रुप में विकास, पु० 68 
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हिन्दी भाषा का विकास ह 
हिन्दी के जन्मकाल से लेकर वर्तमान युग तक कौ लगभग सहत्त वर्ष की 
उसकी ऐतिहासिक विकास-यात्रा को तीन कालों में विभाजित किया जा 
सकता है: 
]. आंदिकाल ([000 ई० रे 500 ई० तक) 
2. मध्यकाल (500 ई० से 800 ई० तक) 
3. आधुनिक काल (800 ई० से वर्तमान युग तक ) 
हिन्दी का आदिकाल हिन्दी भाषा का झेशवकाल है। हिन्दी भाषा के जन्म 
के समय भारत का राजनीतिक वातावरण बिलकुल अशान्त था। मुसलमातो का 
आगमन यहां पहले ही हो गया था । उन दिनों हिन्दी“प्रदेश मुख्य रूप से तीन 
विभिन्‍न राज्यों मे विभवत था | पर्चिम मे चौहान वंश का राज्य था जिसकी राज- 
धानी दिल्ली थी। दक्षिण-पश्चिम में राजस्थान में राजपूतों का राज्य था। 
पूर्वे मे राठौर वश्ष की राजधानी कन्नौज थी और गह राज्य अयोध्या और काशी 
तक फैला हुआ था। बारहवी शती के अन्तिम चरण मे मुहम्मद गौरी ने 
चौहान वश के स्ाट पृथ्वीराज को पराजित कर दिल्‍ली पर अपना आधिपत्य 
स्थापित कर लिया था। कन्नौज के राजा जयचन्द की पराजय के वाद धीरे-धीरे 
सारे हिन्दी-प्रदेश पर मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित हो गया। राजनीतिक 
दृष्टि से अशान्त तथा क्षुब्ध वातावरण में हिन्दी का जन्म मध्यप्रदेश मे 
हुआ। 
भाषा-विकास की दृष्टि से हिन्दी शौरसेनी अपभ्र श से प्रसूत हुई और अप- 
अ्यो के स्थान-मेद के कारण उसकी अन्य बोलियों का भी घिकास हुआ। 
राजस्थान के चारणो के द्वारा जो साहित्य लिखा गया, उसे “डिगल साहित्य के 
भाम से अभिहित किया और इस साहित्य की भाषा को 'डिंगल भाषा भी 
कहा गया । इसी काल मे डिंगल से अधिक व्यापक क्षेत्र की दूसरी साहित्यिक 
भाषा “पिगल थी । पिंगल वस्तुतः व्रजभाया का प्राचीनतम रूप है । डिगल 
और पिंगल के अतिरिक्‍त दिल्‍ली-मेरठ की एक बोली थी, जो पंजाबी से प्रभावित 
थी और मुस्लिम संपर्क के कारण जिसमे अरबी-फारसी के शब्दों का मिश्रण भी 
होने लग गया था, उत्तरोत्तर विकसित होने लगी थी। यह बोली थी जो 
साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लगी थी। नाथ संप्रदाय के सि्ों और 
सन्‍्तो की वाणी उस समय की बोलचाल को हिन्दी के अधिक निकट है इसी बोल- 
चाल की भाषा हिन्दवी में अमीर खुसरो की वाणी भी प्रस्फुटित हुई । हिन्दी भाषा 
के विकास में दविखनी हिन्दी का भी विशिष्ट स्थान है। शब्द-समूह की दृष्टि 
से प्राचीनकाल की हिन्दों अपश्रश से अधिक नहीं थी। इसमें तुर्की, अरबी, 
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फारसी और विदेशी भाषाओं के दब्दों का भी प्रयोग होता था । 
500 ई० से 800 ई० तक का काल सध्यकाल है। “सोलहवों छाती के 
प्रारंभ में राजनीतिक परिस्थिति में परिवर्तत हुआ । रन 8526 ई० में देश के 
शासम की बायडोर मुगल शासकों के हाथ मे आ गई। देश में राजनीतिक अशारिति 
के युग की समाप्ति हुई, इसलिए इस काल मे हिन्दी में साहित्यिक विकास की 
दा उन्नत हुई । हिन्दी का स्वरूप स्पष्ट हो यया तथा उसकी प्रमुख बीलियां 
विकसित हो गईं। अपभ्र शो के रूप बिलकुल समाप्त हो गए तथा हिन्दी के अपने 
रूप स्पष्ट रूप से निखर आए। इस काल में भाषा के तीन रूप सामने आते हैं-- 
खड़ी बोली, भ्रजभाषा तथा अवधी | ब्रज. और अवधी का अत्यधिक साहित्यिक 
विकास हुआ तथा तत्कालीन ब्रजभाषा-साहित्य को कुछ देशी राज्यों का संरक्षण 
भी मिल गया पूर्व मध्यकाल में कृष्ण-भवत कवियों ने अपने साहित्य में ब्रजभाषा 
का चरम विकास किया। उत्तर भध्यवायल गे अनेक आचार्यों एवं कवियों 
ने ब्रजभाषा में लाक्षणिक एवं रीतिग्रन्य लिखकर ब्रजभाषा के साहित्य को 
समृद्ध किया । दूसरी ओर राम-काव्य की भाषा अवधी रही । अचधी का साहित्य 
की भाषा के रूप में प्रतिष्ठापन एवं विकास हुआ । अवधी सूफी काव्य के माध्यम 
से प्रगति-मार्ग पर आई । इसके अतिरिवत खड़ी बोली के मिश्रित प का भी 
साहित्य में प्रयोग होता रहा। यही खड़ी बोनी घौदहरी शताब्दी में दक्षिण में 
पहले ही प्रवेश कर चुकी थी, अतः वहां इसका साहित्य में मधिक प्रयोग हुआ | 
अठारहवोीं शती में इसी सड़ी बोली को मुसलमान शासकों का संरक्षण मिल गया 
तथा इसके विकास को नई दिल्ला मिन्नी ॥77 
हिन्दी के मध्यकाल में मध्यदेश को महान भाषा परंपरा के उत्त रदायित्व 
का पूरा निर्वाह ब्रजभाषा ने किया है। यह अपने समय का परिनिष्ठित और 
उच्चकोदि की साहित्यिक भाषा थी, जिसको गौरवान्वित करने शा सर्वाधिक श्षैय 
हिन्दी के कृष्ण-भक्त कवियों को है। हिन्दी के आधू निक काल तक आते-आते 
ब्रजभाषा भी लोकभाषा से काफी दूर ह चुकी थी और अवधी ने तो बहुत पहले 
से ही साहित्य से मुंह मोड़ लिया था। अठारहवी शती के अन्त में देश की राज- 
नीतिक दक्षा में परिवर्तेत होने लगा था। 9वी शती के दगरे दश्षक में हिन्दी- 
भ्रदेश अंग्रेजों के आधिपत्य में भा गया था। इस राजतीतिक परिवर्तन का प्रभाव 
मध्यदेश की भाषा हिन्दी पर भी पड़ा । बठारहवीं घती में जब अव्भी और म्रज 
का साहित्यिक रूप जनभाषा से दुर हो गया एय उनका स्थान खड़ी बोली घीरे- 
धीरे लेने लगी। अपग्रेड़ी सरकार ने भी इसका प्रयोग आरंभ कर दिया। हिन्दी के 
आधुतिक काल के प्रारंभ में एक ओर उर्दू का प्रवार था और दूसरी और काव्य 
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की भाषा ब्रज होने के कारण खडी बोली को अपने अस्तित्व के लिए संधर्षे करना 
पड़ा | इस युग में खड़ी वोली को प्रतिष्ठित करने मे विविध घामिक, सामाजिक 
लोर राजनीतिक आंदोलनो ने वडी सहायता की | फलत: खड़ी बोली साहित्य फी 
मुख्य भाषा बन ययी। 

खडी बोली की उत्पत्ति श्लौरसेनी अपभ्रद्व से मानी जाती है और इसकी 
मुख्य भाषा पश्चिमी हिन्दी है । इस पश्चिमी हिन्दी का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत्त है। 
खड़ी बोली के सीमा-क्षेत्र के सम्बन्ध में भाषा-वैज्ञानिकों का सामान्य विचार यह 
है कि खडी मोली पश्चिमी हिन्दी के उत्तरी-परिचिमी भाग मे है और उसके देक्षिण 
और पूर्व में ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं। पश्चिम में पंजाबी बोलीं जाती हैँ तथा उत्तर 
में पहाड़ी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन आज खड़ो बोली का व्यावहारिक क्षेत्र 
उफत सीमाओं की परिधि से निकलकर बहुत अधिक व्यापक हो गमा है। 


एड़ी घोली के विकास की दिदाएं 

मध्यदेश की भाषा से संपूर्ण भारत की संपत्न राष्ट्र भाषा के रूप में खड़ी 
बोली का क्रमिक विकास कई शताब्दियों मे संपतन हुई लंबी प्रक्रिया का परिणाम 
हैं। खंडी बोली को यह गौरवपूर्ण स्थान देने मे अनेक भौतिक सामाजिक तत्त्वों 
मा योग रहा है। इनमें से उडी बोली के मूल क्षेत्र के मुख्य नगर दिल्‍ली में युगों 
से भारत की राजधानी का रहना और व्यापारिक प्रसार, ये मुख्य तत्त्व रहे हैं। 
“बदि इस्लामी धासन के आरंभिक काल अथवा 2वी शताब्दी के अन्त से ही 
दिल्‍ली में शासन का केन्द्र स्थापित न हुआ होता तो हित्दीभाषी जाति का गठन 
और छड़ी बोली का विकास, दोनो ही अपनी वतंमान अवस्था को प्राप्त न हुए 
होते । दिल्‍ली का राजधानी बनना यह मूल आधार था जिस पर हिन्दीभाषी 
जाति का गठन और खड़ी बोली का विकास संभव हुआ 7 ''मंतर्प्रत्तीय भाषा 
के रूप मे हिन्दुस्तानी दिल्‍ली दरबार से सपृवत बाज़ार से उद्भूत होकर मुगल 
राआज्य के सेनानायको द्वारा भारतवर्ष मे खारो और फैलाई गई।"३ 

हिन्दीमाषी प्रदेश भे जो राजनीतिक, सामाजिक, भौतिक एवं सांस्कृतिक 
परिवर्तन हुए, उन्होने खड़ी बोली के विकास-मार्ग को और भी अधिक प्रशत्त 
किया । ईसाई धर्मे-प्रचारकों और उत्तर भारत के सामाजिक सुधार एवं सांस्कृतिक 
जागरण के रुप में आयेसमाज के आन्दोलन ने खडी बोली के प्रसार मोर विकास 
की प्रत्रिया को और भी अधिक गति प्रदान की। इन सबके साथ ही राष्ट्रीय 
सदाधीतता आन्दोसन ने महात्मा गांधी के नेतृत्व मौर मूकंबूक में खड़ी योली 
को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार कर उसे अन्तर्प्रात्तीय भाषा के रूप में 
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अत्यधिक विकसित किया। इन सभी सामाजिक फारणों ने समन्वित होकर खड़ी 
बोली और उसके साहित्य को अत्यधिक संपन्‍न किया और आज खड़ी बोलो हिन्दी 
एक विशाल प्रदेश की भाषा बन गयी है । स्पष्ट है कि खड़ी बोली का यह विकास 
कोई आकस्मिक घटना नहीं है। अपने जन्मकाल से लेकर आज तक वह अनेक 
सोपानों को पार करती हुई इस संपन्‍न और समृद्ध अवस्था तक पहुंची है। खड़ी 
बोली के विकास-क्रम को चार कालों में विभाजित किया जा सकता है : 
4. खड़ी बीली का आदिकाल (000 ई० से [200 ई० ) 
2. खड़ी बोली का पूर्व मध्यकाल (200 ई० से 500 ई० ) 
3. खड़ी बोली का उत्तर मध्यकाल (500 ई० से 809 ई० ) 
4. खड़ीं बोली का आधुनिक काल (800 ई० से आज तक ) 
खड़ी बोली का आदिकाल मुख्य रूप से अपभ्र श प्रन्थकारो, नाथो, सिद्धों, 
यीरकाव्यों के रचयिता चारण कवि या भाटों का समय था। भाषा की दृष्टि से 
यह युग अपभ्र शकाल का अतिम चरण था जबकि बोलचाल में खड़ी बोली और 
हिन्दी की अन्‍य वर्तमान बोलियां स्वरूप ग्रहण करने लगी थी । इस युग में रचित 
अपभ्र शञ साहित्य मे प्राप्त खड़ी बोली के आरंभिक प्रयोगों से उसके आदि स्वरूप 
का आभास मिलता है। आचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है-- “0वीं से 
]4वी शताब्दी का काल, जिसे हिन्दी का आदिकात कहते है, भाषा की दृष्ठि से 
अपभ्र श का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्र श के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन 
अपभ्र श कहते हैं ओर कुछ लोग पुरानी हिन्दी। !2वी शती तक निश्चित रूप 
से अपभ्र श भाषा ही पुरानी हिन्दी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नये तत्सम 
शब्दों का आगमन छुरू हो गया था ।/ 
घिद्ध बोगी और नाथपंथी सन्त ईसा की नवी-दसवी शती से लेकर लगभग 
4वी-5वीं शत्ती तक समस्त उत्तर भारत में फैले हुए थे और देश-भर में 
धूम-घूमकर अपने धर्म का प्रचार करते थे | “इन्ही नाथपंथी योगियों ने खडी 
बोलो हिन्दी को राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल तक फैलाया। 
नाथो का समय वी से 4वीं शताब्दी तक माना जाता है। इनकी भाषा में 
खड़टी बोली के उदाहरण काफ़ी मात्रा में मिलते हैं //४ “सन्त और योगियों के 
साहित्य के भतिरिवत इस युग में रचित णैन धर्म के साहित्य में भी प्राचीन खड़ी 
बोली या पुरानी हिन्दी के ममूने प्राप्त होते हैं। डा० सुनीतिकुमार चारटुर्ज्या ने 
अपभ्र'श राज्यों में धुरानी खड़ी बोली के प्रयोग के अनेक उदाहरण दिये हैं।/”* 
राजस्थान के प्रसिद्ध काव्यग्रन्थ 'दोला मारुरा दृहा में भी खड़ी बोली के पर्याप्त 
] डा हजारीजसाद हिबेदो : हिन्दी साहित्य का सादिकाल, पु० 20-2 
2. लितिकेड मिश्र: घड़ी बोली का आन्दोलन, पु० 30 
3 हा० सुनीतिरूभार धाटुर््या : भारतीय आयेंभाषा और ट्विन्दी, पु० 79 
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अयोग देखने को मिलते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस युग में बोलचाल में 
खड़ी वोली ने अपना नव्य रूप ग्रहण कर लिया था और इस रूप का प्रयोग पिदध 
और नाथो ने पर्याप्त मात्रा मे किया है। खड़ी बोली का यह नव्य रूप मुह्लिम 
शासनकाल में दिल्ली के राजधानी बनने पर अमीर खुसरों (253 ई० से 
325 ई० ) की रचनाओं मे सर्वप्रथम प्रकट हुआ और “उर्दू” के रूप में इसका 
प्रारंभिक विकास शुरू हुआ । 
खडी बोली का पूर्व मध्यकाल ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में इस्लामिक 
धासत का पूर्वा् रहा। इस काल मे धामिक क्षेत्र मे सन्त मत और इस्लास पघर्म 
का प्रचार हुआ । वक्षिण में उत्पन्न वैष्णव भक्ति-आन्दोलन की लहर उत्तर में 
भी आई ओर वैष्णव भक्ति का भी काफी प्रचार हुआ। साहित्य के क्षेत्र मे इस 
युग में भक्ति-भावना का स्वरूप ही प्रधानता ग्रहण करता जा रहा था, इसलिए 
साहित्य के इतिहास-लेखकों ने इसे 'भक्तिकाल' का नाम दिया है। लेकिन खड़ी 
बोली के विकास की अवस्था की दृष्टि से यह युग साहित्यिक वीरगाघाकाल 
और भक्तिकाल का संधिकाल था। इस काल में खड़ी बोली के रचयिताओ में 
सर्वेत्रपम अमीर खुसरों का नाम लिया जाता है। अमीर खुसरी की रचनाओं से 
यह स्पष्ठ है कि दिल्ली में खडो बोली बोलचाल मे पूरी तरह विकेसित 
द्ोकर आज की खड़ी बोली के बहुत निकट आ गयी थी। अमीर खुसरो के बाद 
खड़ी बोली का सबसे अधिक प्रयोग निर्गुण सन्त कवियों की रचनाओं मे मिलता 
है। इन सल्तों ने जन-साधारण की भाषा में जातिवाद, अवतारवाद, मूर्तिपूजा 
आदि के विरुद्ध मानवतावाद, समानता, एकेश्वरवाद और निर्गुण श्रह्यवाद का 
प्रचार किया। ये सन्त कवि महान समाज-सुघारक और क्रांतिदृष्ठा थे ! इन 
सन्‍्तो में कबीर, दादू, रैंदास, नानक आदि प्रमुख थे और इन सबकी रचनाओं 
में ख़डी बोली के पर्याप्त विकसित रूप के दर्शन होते हैं। उत्तर भारत के 
अतिरिक्‍त महाराष्ट्र के सन्‍त कवियों ने भी अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का 
प्रयोग किया था । पंजाब के सन्‍्तो की रचनाओ में भी खडी बोली का रूप 
मिलता है। 
ऐतिहासिक एवं सामाजिक दृष्टि से सड़ी बोली का उत्तर मध्यकाल वह 
काल है जिसे हम मुगलकाल कहते हैं। मुगलकाल श्षान्ति, व्यवस्था और 
संपन्‍नता में सर्वाधिक श्रेष्ठ काल माना जाता है। साहित्य, संगीत और कला 
के प्रोत्साहन के द्वारा मुगल शासको ने भारतीय सस्कृति के उत्थान के लिए 
अनेक प्रयत्व किए। इस काल मे हिन्दू-मुसलमानों के बीच आदान-प्रदान के 
लिए सांस्कृतिक समन्वय और सामाजिक समानता के लिए बहुत-से प्रयास हुए ! 
मुसलमान सूफी सन्तों ते प्रेम का प्रचार किया। निर्भुण सन्त अब भी एकता की 
स्थापना और धामिक भेदभाद के उन्मूलन में लगे थे। वैष्णव धर्मों ने हिन्दू जाति, 
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धर्मे एवं संस्कृति को पुनदज्जीविन करने के लिए प्रयत्न किए । 

“मुगल धासकों ने हिन्दी कवियों को पर्याप्त प्रश्य और प्रोत्साहन प्रदान 
किया । इस काल में पुन: स्वतंत्र होने वाले हिन्दू राजवंत्ों ने भी साहित्य के 
विकास की ओर ध्यान दिया और अनेकानेक कवियों को आश्रय दिया। 
साहित्यिक क्षेत्र में मह युग सामस्ती प्रवृत्तियों का युग था, जो हिन्दी साहित्य 
में भक्ति व रीति-परम्पराओं के रूप में विकसित हुई। सामन्‍्तों की विलास- 
प्रियता मे घ्वंगारिक साहित्य के लिए सांग तैयार किया | उधर सगुण वैष्णव 
भवर्तों द्वारा सं साधारण को विचारपारा को भव्ति-आल्दोलनों को ओर मोड़- 
कर सांस्कृतिक उत्थान के प्रयत्त हुए।"म भाषा के क्षेत्र मे यह काल ब्रज और 
अदधी के व्यापकत्व का काल था जिसमें द्रजमापा को अधिक प्रधानता प्राप्त 
हुई। मुगल शासन में पारसी के राजमाषा बने रहने से खड़ी बोली को विकसित 
होने और इ(सन्‌ व साहित्यिक भाषा बनने के स्वाभाविक अधिकार प्राप्त नहीं 
हो सके। लेकिन खड़ी बोली में साहित्य-रनना का कार्य उसके अपने क्षेत्र से 
बाहर सुदूर दक्षिण में दक्खिनी हिन्दी मे इस काल में भी होता रहा । दक्षिण 
में दविखनी हिन्दी में साहित्य की प्रौढ़ परंपरा विकसित हुई औौर 3वीं शती 
के अन्त में दिल्‍ली और उत्तर भारत में खड़ी बोली हिन्दी के जारंभिक साहित्य 
का विकास 'उर्दू/ के रूप मे हुआ। मुगल काल में ययपि श्रजभाषा और अवधी 
ही मध्यदेश में रचे गए साहित्य की दो मुख्य भाषाएं रहीं तो भी इस काल में 
दिल्ली की उत्तरोत्तर बढती हुईं जनसेख्या और महृत्त्व के कारण खडी बोली 
का जनसाथारण की दोलचाल की भाषा के रूप में एक विस्तृत क्षेत्र दैयार हो 
गया। बोलचाल में पनपती हुई खड़ी बोली अरबी, फारसी, ठुर्की शब्दों से संयुक्त 
होकर उर्दू का स्वरूप ग्रहण कर रही थी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि 
अकवर के शासनकाल मे खड़ी बोली हिन्दी को पर्याप्त प्रश्रय मिला। अकबर 
के समय खड़ी बोली शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो चुकी थी और 

दरबारों मे उसका प्रयोग होता रहा । 

खड़ी बोली का आधुनिक काल एक नये ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ 
प्रारम्म होता है । यह महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भारत में अंग्रेछी शासन की स्थापना 
ओर प्रसार से संपस्न हुआ अंग्रेजों के हाथ में जब राज्यसत्ता आई उस समय 
तक संपूर्ण मध्यदेश में दिल्‍ली दरबार गौर व्यापार की भूमिका और सहयोग से 
खड़ी बोली धोलचाल की भाषा के रूप में फेल चुकी थी। जिस समय अंग्रेज़ी 
राज्य भारत से प्रतिप्ठित हुआ उस समय सारे उत्तर भारत में खड़ी बोली 
व्यवहार की शिष्ट भाषा वन चुदी थी ४ लेकिल यह ध्यान देने की बात है कि अभी 

१. लबित मोहन अवस्थी : घड़ी बोली टिन्दो का सामाजिरू इतिहास, पु» 248 
2 बाचार्य रामचन्द्र शुबल : हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ 433 
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तक खडी बोली मध्यदेश में साहित्य-रचना की मुख्य भाषा नहीं वन पायी थी। 
मुगलों के शासन काल के अतिम दिनो में खड़ी बोली को राजाश्रय भी प्राप्त 
होने लगा था और राजदरबार से फारसी का प्रमुत्व घीरे-धीरे समाप्त होने 
लगा । जब मुस्लिम सामन्‍्ती झासत समाप्द हुआ ओर साओआज्यवादी अंग्रेजी 
शासन शुरू हुआ तब उन्हें खड़ी बोली उर्दू दिल्‍ली दरवार की उत्तरराधिकारिणी 
और मध्यदेद् में सामान्य जन-व्यवहार और व्यापार की भाषा के रूप में प्राप्त 
हुई। प्रारंभ मे अंग्रेजों ने खडी दोली हिन्दी और उर्दू को सामान्य रूप से ग्रहण 
किया, लेकिन आगे चलकर 857 ई० की क्रान्ति के बाद उन्होने हिन्दी-उर्दू 
को सांप्रदासिक विद्वेष और भाषाई भेद-मीति का आधार बनाया। खड़ी बोली 
के आधुनिक काल के विकास के प्रथम चरण में मुंशी इंशा अल्ला खाँ, सदासुध 
लाल, पंडित संदल मिश्र तथा लल्लूलाल जी की रचनाएं मिलती हैं। दूसरे 
चरण में राष्ट्रीय जन-जागरण से सम्बन्धित साहित्य मिलता है और इस मुग का 
नेतृत्व भारतेन्दु हरिश्चन्द्त ने किया। भारतेन्दु-युग मे गद्य के अतिरिक्‍त पद्य में भी 
हिन्दी खड़ी बोली का प्रयोग आरंभ हो गया | खडी बोली के विकास के आधुनिक 
काल का तीसरा चरण (800 ई० से 925 ई०) अत्यंत महत्त्वपूर्ण राजनीतिक 
सामाजिक घटनाओ का काल रहा है ।इस समय के राजनीतिक और सामाजिक 
आन्दोलनों ने अनेक सशवत साहित्यकारों को जन्म दिया। 
खड़ी बोली के विकास के आधुनिक काल का चोया चरण (7925 ई० से 
947 ई० तक) 'प्रेमचन्द युग” से अभिहित किया जाता है। खड़ी बोली के 
विकास के आधुनिक काल का पाचवां चरण आधुनातन युग (स्वातंत्योत्तर युग) 
कहलाया जा सकता है।इस युग में खडी बोली ने अभूतपूर्व समृद्धि पाई है। 
भारतीय संविधान में खडी बोली हिन्दी को संध की राजभाषा घोषित करने से 
सडी बोली हिन्दी को एक विशिष्ट दायित्व का भी निर्वाह करना पड रहा है। 
खडी बीली हिन्दी भारत की सीमा को पार कर अन्तर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने की 
क्षमता हासिल कर रही है । 
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सम्पता का विकास भाषागत विकास का पर्याय होता है। सम्यता की 
यह सांस्कृतिक परिणत्ति अपनी अभिव्यक्ति के लिए पारिस्थितिक परिवेश्ञों के 
अधीन एक ऐसी भाषा का विघान करती है जो उसकी समग्रता की सशक्त 
बाहिका बन सके | इस रूप में समान संस्कृति और समान भाषा की संरचनाएं 
एक-दूसरी से अपरिहाय॑ रूप में एकान्वित हो जाती हैं। 
भारतीय संस्कृति का भिर्माण और विकास एक विशिष्ट भौगोलिक एवं 
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हुआ है। छिट-पुट प्रादेशिक विभेदों के होते हुए भी 
कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक भारतीय संस्कृति की आत्मा 
एक रही है और इसीके अनुरूप अखिल भारतीय भाषा का निर्माण भी स्वतः 
होता आया है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्र'श काल तक राष्ट्रभापा के विकास 
की यही परंपरा अक्षुण्ण रही। ईसा की 0वी शताब्दी के आसपास अनेक 
कारणों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास-क्रम परिलक्षित होता है, 
किन्तु इन विभिन्‍न भाषा-प्रदेशों के बीच सपर्क या एकता स्थापित करने की एक 
अन्तर्धारा के रूप में हिन्दी भाषा का कोई न कोई रूप-भेद व्यवहार में रहा है। 
कई कारणों से यह विश्विप्ट गौरव हिन्दी को प्राप्त हुआ था। हिन्दी का संबंध 
अपनी सहवतिनी आय॑ेभाषाओं के साथ ही नहीं बल्कि दुरवर्ती अन्य भाषा-परि- 
बार की भाषाओं के साथ भी रहा है । हिन्दी मध्यदेश--भारत के हृदयत्थल--की 
भाषा होने तथा अपने मे कई बोलियों और उपभाषाओं को साथ लेकर विशाल 
भू-भाग की व्यवहार की भाषा होने के कारण भी राजनीतिक, सांस्कृतिक और 
धाभिक क्षेय्रों मे भारत के अन्य भाषा-प्रदेशो से भी किसी न किसी रूप मे संबद्ध 
रही है। 
हिन्दी की सार्वदेशिक ब्यापकता के इतिहास को हम दो कालों मे विभाजित 
कर सकते हैं। हिन्दी भापा और साहित्य के इतिहास मे जिसको हम प्राचीत और 
मध्यकाल कहते हैं, उस काल में भी विभिन्‍न भाषा-अदेशों में हिन्दी का कोई न 
कोई रूप पनपा है और वहां साहित्यिक रचना भी हुई है। हिन्दी की इस 
व्यापकता के पीछे कोई खास आन्दोलन नही रहा, परन्तु एक स्वाभाविक सरल 
भाषा माध्यम के रूप में हिन्दी इन विभिन्‍न प्रदिश्ों में पनपी है। इसलिए यह 
काल हिन्दी की व्यापकता का पूर्वार्श माना जा सकता है। राष्ट्रीय आन्दोलन 
के साथ तो हिन्दी के प्रति जो राष्ट्रीय चेतना प्रस्फुटित हुई और उसके कारण 


48 राजभाषा हिन्दी : विकास के विविध आयाम 


संपूर्ण देश मे मिल भारतीय भाषा माध्यम के रूप में हिन्दी की जो व्यापकता 
हुई, इसमे कोई आइचय की बात नही । 

खडी बोली के विकास के लिए नये प्रेरक तत्त्व उभरे, जिनके कारण हिन्दी 
की व्यापकता और भी अधिक बढी । यह काल हिन्दी की व्यापकता के इतिहास 
का उत्तरार्द् माना जा सकता है। हम यहा पर उस प्राचीन काल में हिन्दी की 
ब्यापकता की अश्रय देने घाली परिस्थितियों और हिन्दी के सा्वेदेशिक स्वरूप 
पर भी प्रकाश डालेंगे। 

प्राचीनकाल में हमारे देश की सामाजिक, धामिक, राजनीतिक और आर्यिक 
परिस्थितियों के अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन राज- 
नीतिक और आध्थिक परिस्थितियां किसी भी भाषा अथवा साहित्य के विकास 
के लिए प्रत्यक्ष रूप से अनुकूल नही रहीं, यद्यपि इन परिस्थितियों ने हिन्दी के 
बिकास में परोक्ष रूप से सहायता पहुंचाई है। हिन्दी को भारत के विभिन्‍न 
भाषा-प्रदेशों में पहुचाने का प्रमुख श्रेय तत्कालीन सांस्कृतिक, सामाजिक और 
घामिक परिस्थितियों को है जिनके कारण हिन्दी हिन्दीभाषी भ्रदेशों की 
सीमाओ को लापकर पंजाक, वाल, गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत जैसे 
अहिन्दीभाषी प्रदेशों तक पहुंची । अहिन्दीभाषी प्रदेशों के अनेकानेक व्यक्तियों 
द्वारा हिन्दी साहित्य की अभिव्यक्ति का माध्यम रही है। हिन्दी गत कई 
शताब्दियों से एक सावंदेशिक भाषा के रूप मे प्रयुकत होती रही है और इसके 
आधारभूत कारण बहुत है, जी हिन्दी की व्यापकता की चरितार्य करते हैं। 
हिन्दी की व्यापकता के प्रमुख कारणों में सास्क्ृतिक, धामिक, साहित्यिक, 
व्यापारिक, राजनीतिक कारण हैं। 

सास्कृतिक- दृष्टि से सारा भारत हमेशा एक ही रहा है। विविधता में 
एकता ही भारतीय ससस्‍्क्ृति की अनुपम विशेषता है। इसकी विविधता में एकता 
के अनेक तत्त्व विद्यमान है जी इसकी मौलिक एकता के प्रतीक हैं। भारत के 
विभिन्‍न प्रदेशों मे विविध धर्मों के जो तीयंस्थान हैं वे भारत की सांस्कृतिक 
एकता के आधार-स्तंभ हैं। भारत के धामिक जीवन में इन तीय॑स्थानीं का 
विद्िष्ट महत्त्व रहता है। दूर-दूर प्रदेशों से तीर्येयात्री इन तीर्थस्थानों मे आते 
रहते हैं। हिन्दुमों के कुछ प्रमुख तीर्य॑स्थान हिन्दीभाषी प्रदेश मे स्थित्र हैं, जैसे 
काशी , हरिद्वार आदि | भारत के सभी भागों से तीर्थयात्री इन तीर्थस्थानों मे 
पहुंचते थे । इसी तरह से हिन्दी-प्रदेश के भक्त भी पूर्व दक्षिण में तीर्थस्थानो 
और थामों की यात्रा के लिए आया-जाया करते थे। इन केन्द्रो मे आदान-प्रदात 
की भाषा के रूप में हिन्दी का ही लधिकतर व्यवहार होता था। इस प्रकार 
रत सास्‍्कृतिक परम्पराओ से हिन्दी की सार्वेदेशिकता को बढ़ने का अवसर 

मसला । 
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देश के एक छोर से दुसरे छोर तक यात्रा करने वालों को किसी एक सामाम्य 
आया का सहारा लेना पड़ता था । उन दियों एक सामान्य व्यापक भाषा केवल 
हिन्दी थी थो उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्विम के तीर्ययात्रियों के बीच में बातचीत 
की सामान्य भाषा थी। विश्लेषकर दक्षिण और उत्तर के सांस्कृतिक सम्बन्ध की 
दृढ़ शृंखला के रूप में हिन्दी सापा स्वत माध्यम बी थी। सच्चाई तो यह 
है कि जनभापा किसीके बताए नहीं बनती, परन्तु उसको सॉस्क्ृतिक और 
धामिक परिस्थितियां सदियों से स्वरूप देती हैँ। हमारे देश को सांस्कृतिक 
परम्पराओं को अक्षुण्ण रफने में संस्कृत, पालि, प्राकृत और अपक्रंश भाषाओं 
के बाद हिन्दी को व्यापक रूप घारण करने का अवसर मिला है) 
भारत में समय-समय पर अनेक धर्मों और मत-मतान्तरों का जन्म हुआ 
है। बहुत ही प्राचीन काल से इस देश के छत-जोवन को विविध धर्म प्रभावित 
करते आए हैं। धर्म-परचारक आचार्य अपने धर्म के व्यापक प्रचार के लिए जन- 
भाषा या सोकआपा का आश्रय लेते ये । बौद्ध धर्म का प्रचार लोकभापा पालि 
में हुआ और जैन धर्म का प्रचार भाकृतों के माध्यम से हुला। भारतीय घापिक 
इतिहास में यह महत्त्वपूर्ण घटना है कि धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए आाचायों 
ने संस्कृत को छोड़कर तत्कालीन लोकभापा का आश्रय लिया। दक्षिण के वैष्णव 
भक्ति-आत्दोतन की व्यापकता का रहस्य भी आचार्यों द्वारा जनभाषा को 
अपनाना था। इसी प्रकार उत्तर भारत में मध्ययुग में वैष्णव आचार्यों भौर सूफी 
सस्तों ने अपने भवित-संप्रदायों के विचारों के प्रचार के लिए जनभाषा हिन्दी 
को चुना । इन धामिक बान्दोलनों के परिणामस्वरूप हिन्दी की व्यापकता को 
बसे मिला। इन आन्दोलनों में नि्यृण सन्त मत, सूफी धर्म और वैष्णव धर्म 
सबप्रमुख हैं । 
निर्मुण कत्तों ने मपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिए एक मिली-जुली भाषा 
अथवा सघुव्कड़ी हिन्दी को अपनाया । इन्होंने सन्त मत के प्रचार के लिए सड़ी 
बोली हिन्दी को इसलिए अपनाया कि ने हिन्दू और सुसलमानों के बीच के भेद 
भाव को समाप्त करता चाहते ये। उन्होंने जातवूककर संस्कृत या फारसी को 
नहीं अपनाकर उस समय को लोकभाया हिन्दी को लपताया । “झ्न्तों की भाषा 
प्रारम्भ से ही एक व्यापक भाषा थी, इसलिए विचारों के आदान-प्रदान के लिए 
अहिन्दीभाषो प्रदेशों में भ्रमण करते समय सन्त लोग इसी भाषा का अधिक 
. प्रयोग करते थे। सन्तों की वाणी के प्रति जन-सायारण का स्वाभाविक आकर्षण 
रहता था, इससिए ये उसे सुनने भौर समझने के लिए सदा लालायित रहते ये 
इस प्रकार सन्त-समायम से हिन्दी का प्रचार बढ़ता गया और यह भाण बहिन्दी- 
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भाषी प्रदेशों में अधिक से अधिक व्यापक बनती गई ।”7 
सन्त एक प्रदेश मे न रहकर पूरे देश मे घूमकर अपने विचारों का प्रतिपादन 
करते थे। उनके लिए जाति या भाषा का प्रइन ही नहीं था । वै जहां जाते से, 
वहां की जनभाषा को अपनाते थे। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के 
लिए सीधी-सादी और सुवोध भाषा को काम में लाते थे । इसलिए पूरे देश के 
सन्त अपनी प्रादेशिक सीमाओं से बाहर जाते समय हिन्दी का प्रयोग करते ये 
और उसके माध्यम से अपने विचार प्रकट करते ये। इस बात के प्रमाण हैं कि 
हिन्दी-प्रदेश के अतिरिक्त महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात के सल्तों ने भी 
अपनी वाणी का माध्यम हिन्दी को बनाया। से तिर्गुण सन्त और साथ वास्तव 
में हिन्दी के आदि प्रचारक रहे। 
हिन्दी को देशव्यापी बनाने में वैष्णव धर्म ते भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की 
है। दक्षिण में ईसा की चौधी-पांचवी शताब्दी से लेकर नवी शताब्दी तक मक्ति- 
आन्दोलन चला और इस भक्ति-आन्दोतम की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि 
वैष्णव भक्तों ने जनभाषा का सहारा लेकर भक्ति-साहित्य रचा। बाद की 
शताब्दियों में इस वैष्णन भक्ति-आन्दोलन से प्रभावित दक्षिण के आचार्यों ने 
वैष्णव भफित के नवीन तथ्यों का प्रचार पूरे देश में किया। इत आचार्य में जो 
दक्षिण के थे और जिन्होंने उत्तर में भक्ति का प्रचार किया उनमें वल्लभाचार्य 
और रामानर्द के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन आचायों के पहले भी दक्षिण 
के दूसरे आचार्य उत्तर के प्रमुख भवित-केन्द्रों मे आते थे और भक्ति-सिद्धान्तों का 
प्रचार करते थे । संभवत: इन आचारयों ने उत्तर की जन-साघारण की भाषा को 
अपनाया होगा । रामानत्द और वल्लभावार्य ने तो हिल्दी के माध्यम से भवित- 
आन्दोलन को सद्क्त बनाया। मव्ययुगीन वैष्णव भक्ति-आन्दोलन के दोनों इष्ट 
देवीराम और कृष्ण की पृष्ठभूमि हिन्दी क्षेत्र ही है। इसलिए भक्त लोग राम- 
कृष्ण की जन्म-भूमि की भाषा क्रमशः अवधि और ब्रज के द्वारा अपने भवित-उद्‌- 
गारों को अभिव्यक्ित देने में लीन रहे । राम ओर कृष्ण की भवित-भावना अवधी 
और ब्रज के माध्यम से हिन्दी-प्रदेथ की सीमाओं को लांघकर की गई। यहा 
तक कि मुसलमान कवियों ने भी कृष्ण और राम को आराधना ब्रज और अवधी 
के माध्यम से ही की है| मध्ययुगीन वैष्णव भक्ति-आन्दोलन इतना व्यापक रहा 
कि वैष्णव धर्म की विचारधारा की सुन्दर अभिव्यवित का माध्यम ब्रज और 
अवधी को समभकर इसके द्वारा देश के विभिन्‍न प्रदेशों के कवि रस-विभोर होने 
लगे। हिन्दी के क्ृष्णमक्त और रामभकत कवियों को रचनाओं से प्रभाधिंत 
होकर हिन्दीतर प्रदेशों के बहुत-से कवियो ने ब्रज या अवधो को माध्यम बनाकर 
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भवितिपरक काव्य रचे हैं। डा० अम्बाशंकर नागर ने ठीक ही कहा है---'इस 
प्रकार हिन्दी को व्यापक बताने में वैष्णव संप्रदाय के अनुयामियों का प्रमुख हाथ 
रहा है । जहां-जहां यह धर्म पहुंचा, ब्रणभाषा भी उसके साथ पहुंची । 
वल्लभाचाय और उनके बनुयागियों ने कृष्णमक्ति और प्ृजभाषा के प्रचार में 
अभूतपूर्व थोय दिया है। रामभक्‍तों में तुलसीदास की तथा उनके 'मानत' की 
लोकप्रियता ने भी अहिन्दीभाषी लोगों को बवधी भाषा की और आाकपित 
किया | 
भध्ययुगीन सूफी सन्‍्तों ते भी जनभापा अवधो में ही अपनी रचनाएं प्रस्तुत 
कों। वे जानते थे कि अपने विचारों को जन-साधारण तक पहुंचाने के लिए फारसी 
किसी काम की नहीं थी भौर इसलिए उन्होंने जनभापा का सहारा लिया। सुफ़री 
सन्‍्तों ने सपनी रचनाओं के द्वारा सांस्कृतिक प्मस्यय और सामाजिक समत्वय 
के लिए प्रयत्न किए । ये भ्ूफी भारत के विभिन्‍न प्रदेशों में जाते थे और जम- 
भाषा का आश्रय लेते थे । दक्षिण के सूफी सन्‍्तों ने दविखनी में महत्त्वपूर्ण विपुल 
साहित्य रत्ा। इस प्रकार सृफ्ियों ने भी हिन्दी भाषा की देक्षव्यापी बनाने में 
एक विश्विप्ट भूमिका का निर्वाह किया है । 
इन निगुंण सत्तों, बैप्णव भक्तों और सूफी साधको के द्वारा हिंस्दी की 
व्यापकता बठ यई। जो सन्त भारत के बाहुर काबुल आदि यए उन्होंने भी 
अपने विचारों के माध्यम के लिए हिन्दी को अपनाया । हिन्दी में रचित मध्य- 
युगीन विधुल भवित-साहित्य इतना प्रभावशाली रहा कि अत्य भाषा-भायी कवि 
भी इसको ओर आर्ट हुए और हिन्दी में रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए प्रेश्ति 
ह्रुए। 
हिन्दी की व्यापकता और लोकप्रियता का एक कारण साहित्य एवं संग्रीत 
की दृष्टि से उसकी संपन्‍तता भी है। दक्षिण को भाषाओं को छोड़कर भारत की 
अन्य भाषाओं से हिन्दी की इतनी अधिक समता है कि अन्य भाषा-भाषी बहुत 
कम रूप से इसको अवश्य समझ लेते थे। विभिन्‍न प्रदेशों के साहित्यकारों ने 
जब भक्ति-साहित्य रचा तब दे ब्रज और अवधि के मोह से छूट नहीं सकते थे । 
इस बात के कई प्रमाण हैं कि हिन्दीतर प्रदेशों के बहुत-से कवियों ने ब्रज और 
अदधो से मोहित होकर उनमें साहित्यिक रचनाएं प्रस्तुत की हैं। ब्रज की कोमत- 
कान्त पदावली हर एक साहित्यिक और रसिक को अनायास ही आकृष्ट करने 
वाली थी। ब्जभाषा संगीत के लिए भी सक्षम और सफल थी। साहित्य के 
समान संगीत-प्रेमी मो ब्रजमापा से आहृप्ट रहा करते पे । सग़मय सभी 
परेशों के संगीतज्ञ शास्त्रीय संगीत मे सुरदास के पद ही गाते ये, क्योंकि ब्रजमापा 
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संगीत और साहित्य दोनों के लिए अनुझू ल भाषा समझी जाती थी। हिन्दीतर 
प्रदेशों के विविध साहित्यकारों द्वारा हिन्दी के भ्रयोग से यह बात स्पष्द द्दो 
जाती है कि हिन्दी की साहित्यिक सुगमता और संपन्‍्दता को देसकर दी अनेक 
अहिन्दीमापी कवियों ने अपनी रचनाओं में हिन्दी को स्थान दिया। 

हिन्दी को देशव्यापी बनाने में एक दूसरा स्रोत व्यापारिक रहा है। हिन्दी 
को सिरकाल से व्यापारियों का प्रश्य मिला है। मुगल शासनकाल में देश की 
शासन-व्यवस्था सुमठित होने से व्यापार, शिक्षा, साहित्य और कला मरे 
क्षेत्र में उन्नति हुईं। उन दिनों प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हिन्दी-प्रदेश में स्वित 
थे और उनका व्यापारिक दृष्टि से अधिक महत्त्व था। इन व्यापारिक कैदों 
मे देश देः टिमित्न भागों से व्यापारी लोग आया करते ये। हिन्दी-पदेश में स्थित 
पटना, आगरा, बनारस, लखनऊ, दिल्‍ली आदि बहुत ही प्रसिद्ध व्यापारिक 
केन्द्र थे और यहा पर विविध भागों से व्यापारी आ पहुंचते थे और इन केन्द्रों 
में लेन-देन के लिए हिन्दी का आम व्यवहार होता था। हिन्दी-प्रदेश के व्या- 
पारिक महत्त्व के इन नगरों मे दूसरे ग्रामों, कस्बों और नगरों के मछझदूरों एवं 
जुलाहो की बहुत बड़ी सख््या इकट्ठी होती थी। विभिन्‍न बोलियां बोलने 
बाले ये लोग आपसी ध्यवहार ओर लेन-देन के लिए क्रिसी एक सामान्य 
भाषा का ही प्रयोग करते थे और यह बोली आगरा, दिल्‍ली की खड़ी बोली ह्ठी 
हो सकती थी । 

हिन्दी के विकास में राजनीतिक परिस्थितियों और ग्रतिविधियों का भी 
बड़ा हाथ रहा है। यह स्वाभाविक है कि जब किसी बोली या भाषा को राजाश्रय 
प्राप्त होता है तब उसे राभी प्रकार से विकसित होने के लिए बनुकूल पृष्ठमूमि 
मिलती है। हिन्दी के उद्भव के समय देश की राजनीतिक स्थिति बड़ी शोच- 
नीय थी। विदेशी तुर्कों के आक्रमण के बाद जब उन्होने देश पर अपना शासत 
स्थापित कर लिया तब हिन्दी को कोई राज-सरक्षण मही मिला। इन धासको 
की मातृभाषा तुर्की ओर राजभाषा फारसी थी। इसलिए उन्होने देश की जन- 
भाषा हिन्दी की ओर घ्यान नहीं दिया। लेकिन सम्राट अलाउद्दीन खिलजी 
के समय से हिन्दी के प्रति शासकों की दृष्टि बदली । उसी समय अमोर खुसरी 
हुए जो खडी बोली के प्रवर्तक कवि भाने जाते हैं । खिलजी बंझ के काल में उत्तर 
भारत की सर्वे मान्य की भाषा खड़ी बोली दक्षिण मे गई और दक्षिण के राज्यों 
का उसे संरक्षण मिला। यह दक्षिण में साहित्य, शांसन और बोलचाल की भाषा 
बनी । मुगल बादशाहो का शासन जब स्थापित हुआ तब हिन्दी के विकास के लिए 
अनुकूल वातावरण मिला । बहुत-से मुगल झासक कला-प्रेमी और साहिंत्य-प्रेमी 
थे और उन्होने हिन्दी को भी दरवारों में 'थ्य दिया। मुगल साम्राज्य के वास्त- 
विक संस्यापक सम्राट अकबर के झासनकाल में हिन्दी को बड़ा प्रोत्साहन मिला । 
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अकबर स्वयं हिन्दी कविता से बहुत प्रेम रखते थे, हिन्दी कवियों का बड़ा 
सम्मान करते थे। अकवर के बाद जहांगीर के समय में भी हिन्दी कविता 
को राजाश्रय प्राप्त हुमा। धाहजहां के काल में भी हिन्दी के विकास के लिए 
प्रोत्ताहन मिला । औरंगरेब ने भी अपने दरबार में हिन्दी कवियों को स्थान 
दिया। इस प्रकार मुसलमान शासकों को हिन्दी को अपनाते देखकर अनेक 
हिन्दू राजाओं मे भी हिन्दी कवियों को भी अपने दरवार में राजाभय दिया । 
रीतिकालीन हिन्दी कवि सभी राजाशप्नित थे जिससे हिन्दी के व्यापक होने तथा 
साहित्य फी मुख्य भाषा बनने में सहायता मिली । 
चूंकि दिल्ली सैकड़ो वर्ष से भारत को राजधानी रही है, अतः उसका सारे 
देश से राजनीतिक सम्बन्ध रहा है । ऐसी स्थिति में दिल्‍ली की बोली को प्रधानता 
मिलना बड़ी स्वाभाविक बात थी। मुस्लिम शासकों के कर्ता-धर्ता प्रायः अहिन्दी- 
भाषी क्षेत्र में भी जाया करते थे और उनके साथ उनकी भाषा भी जाती थी। 
इन शासकों की विशाल सेनाओं में अधिकतर सैनिक हिन्दी क्षेत्र के ही होते 
थे। इसलिए जहां-जहां मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार हुआ वहां-वहां हिन्दी 
का प्रवेश भी हुआ। इस प्रकार राजनीतिक परिस्थितियों के माघार पर देखने 
पर इस कथन में कोई अत्युक्ति नद्दी है कि हिन्दी की अखिल भारतीय भाषा का 
स्वरूप देने में मुस्लिम साम्राज्य का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। 


महिन्दी भाषी प्रदेश में हिन्दी फी व्यापकता 

हिन्दी के सार्वदेश्िक स्वरूप को विकसित करने में अहिन्दी-प्रदेशों का 
महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। शताब्दियों से हिन्दी 'भापा और साहित्य को 
समृद्ध करने में हिन्दी-प्रदेश के अतिरिक्त अहिन्दीप्रदेशों ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका 
का निर्वाह किया है। भारत की भाषाओं में केवल हिन्दी हो ऐसी भाषा है 
जिसको स्वाभाविक रूप से अपने क्षेत्र के बाहर भी विकसित होने के लिए अव« 
सर मिला है। हिन्दी को इस प्रकार सावंदेशिक महत्त्व प्रदान करने वाली विभिन्‍न 
परिस्थितियों का हम ऊपर उल्लेख कर चुके हैं। 

भारतीय स्वतंत्रता-आन्दोलत के साथ पूरे देश में हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
का विशिष्ट दर्जा देने के लिए टाप्ट्रीय नेताओं और साहित्यकारों द्वारा प्रयत्त 
हुए। पूरे देश मे राष्ट्रीय चेतना को जगाने की दृष्टि से हिन्दी प्रचार-आन्दोलन 
धवितिशाली बना । इस व्यापक राष्ट्रमापा-आन्दोलन के पश्चात्‌ तो हित्दीतर 
प्रदेशों में हिन्दी के प्रति बड़ी आस्या जगी और अहिन्दीभाषी हिन्दी लेखकों 
मे अपनो महत्त्वपूर्ण रचनाओं द्वारा हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि की । हिन्दी भाषा 
ओर साहित्य के विकास में अहिस्दी-प्रदेशों की जो महत्वपूर्ण देन है वह हिन्दी 
को सोकप्रियता और सवेव्यापकता की परिचायिका है । हिन्दी का यह सावदेशिक 
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रूप उसे अचानक प्राप्त नहीं हुआ, इसके पीछे दताब्दियों का इंविहाप है। 
स्वतंत्रता-आत्दोलन की कई धातारिदियों के पहले ही हिन्दी की व्यापक पर्सरा 
अहिन्दी-प्रदेशों मे भी पहुंच चुकी पी और अहि्दी-प्रदेशों मे भी किसी ने डिसी 
रूप में हिन्दी का प्रचलन हुआ जो हिन्दी के सावेदेशिक स्यापकत्य का परियायक 
है। इस अध्याय में हमारा उद्देष्य बेवप अहिन्दीभाषी प्रदेश में शताब्दियो डे 
पहले ही हिन्दी की ध्यापकता का दिग्दर्शन कराना है । 


पंजाब में हिन्दी 

हिन्दी फे जन्मकाल से ही पंजाब में हिन्दी फी स्यापफता का प्रमाण मिलता 
है। हिन्दी पजाव के लिए कोई नई भाषा नही है। कुछ सोग तो हिन्दी का जन्म- 
स्थान पंजाव को ही मानते हैं। पंजाय मे द्विल्दी फी परंपरा अति प्राचीन है। 
हिल्‍्दी में जो सन्त संप्रदाय है, उसका गहरा राम्वन्ध पंजाय मे साथ जुड़ा हुमा दै। 
नाथों के मूर्धग्य गुद गोरसनाथ पंजाब के ही पे। पंजाब फे नाप संप्रदाय री 
भाषा में खड़ी बोली के उदाहरण मिलते हैं। गुण गोरखनाप की बहुत-मी रब- 
माएं हिन्दी मे हैं। पंजाबी के आदि कवि बावा फरीद एकरकंज सड़ी बोसी डे 
भी प्रथम कवि माने जाते हैं। हिन्दी के अधिकांश आदिकालीन साहित्यका 
रुचना-स्थल पंजाव ही रहा है। ग्यारहवीं धरती के हिन्दी मे आदिक्गासीन कवि 
अब्दुलरहमान (अद्दहमाण) पंजाव के ही रहने वाले थे। पंजाब में ह्त्दीकी 
परंपरा वी घती से मिस जाती है और पंजाब के कवियों ने हिन्दी को भी 
अपनी वाणी मे स्थान दिया है। नाथों की परंपरा से बहुत छुछ लेकर संपूर्ण 
उत्तर भारत में जिस सन्त फाव्य की. रचना हुई उसे समन्वित रूप देने का अधि- 
कांश श्रेय पंजाब के सिख गुर नानकदेव को है । सिस संप्रदाय के प्रवर्तक गुए 
मानक जी ने ब्रज, पंजाबी, सड़ी बोली तीनों भाषाओं मे कविता की है। 7९ 
नानकजी की सुप्रसिद्ध रचना 'आरती' की भाषा का 'हिंन्दुपन' द्रष्टव्य है: 

गगन मे थालु रवि घंदु दीपक बने 

तारिका मंडल जनक मोती ॥ 

घूपु मतआनलो पवणु चवरो करे 

सगल बनराइ फूलंतजोती ॥॥ 

कैसी आरती होई भवखंडना तेरी आरती 

अनहता सबद बाजंत भेरी ॥ 


शुरु नानक बहुथ्रुत थे और उन्होने अनेक बार भारत और भारत के बाहर 
की यात्रा की । कहा जाता है कि वे जहां-जहा गए उन्होने अपने उपदेश हिन्दी में 
ही दिए । गुद नानक के द्विष्य बौर सिखो के गुरु अंगरदेव जी (504-552 ई०) 
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का सिख धर्म में बड़ा सम्मानित स्थान है। ग्रुरु अंगद ने ही 'ग्रुदवाणी' का 
संकलन किया और धारदा और देवनागरी लिपि का समन्वय करके 'गुरुमुखी 
लिपि का आविष्कार किया था। गुरु अंगददेव की रचनाओं में प्रजभाषा का भी 
पुद है। सिल्ल गुरुओं की रचनाएं “गुरुप्र न्य साहिब ' में संगृहीत हैं। इन रचनाओं 
में हिन्दी कही जा सकने वाली रचनाओं की संख्या भी पर्याप्त थी। तीसरे गुर 
अमरदास, चौथे भुद रामदास और पांचवें भरुर अर्जुनदेव जी ने भी अपनी कई 
बाणियां हिन्दी भें लिखी । गुरु अर्जुनदेव के पदों की संख्या देखी जाए तो सूरदास 
के बाद इनका ही स्थान आता है। इनकी भाषा छुद्ध ब्रज थी। इन्होने कई भाटों 
और निराश्चित कवियों को भी आश्रय दिया जिन्‍्होने ग्रुरुओं को प्रशंसा में अनेक 
हिन्दो कवित्त लिखे | सिखों के अंतिम और दसवें गुरु गोविन्दर्सिहू जी एक महान 
कवि और शानी थे। इन्होंने बहुत-से कवियों को भी राजाश्रय दिया और अनेक 
ग्रन्थों की रचना करवाई) इनकी अपनी रचनाएं दक्षम ग्रन्थ में संग्रहीत हैं। 
पंजाब के हिन्दी साहित्य में दशम ग्रन्थ एक अद्भुत कृति है। यह ग्रन्थ पुरुमुखी 
लिपि में है और इसका देवनागरी लिप्यंतरण होना बहुत ही आवश्यक है। 
गुए् गोविन्दर्सिह ने हिन्दी (कज ) , पंजाबी और फ़ारसी भाषाओं में साहित्य-सूजन 
किया, लेकिन हिन्दी में किया हुआ उनका सूजनकार्य भरुण एवं परिमाण दोनों 
दृष्टियों से विशिष्ट है। सम्पूर्ण “दशम ग्रन्थ मे अधिकांश रचनाएं हिन्दी में हैं। 
गुर गो विन्दर्शिह के काव्य में वीर रस की व्यंजना उनके काव्य की सर्वाधिक 
भहत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। रीतिकाल के उस घोर विलासितापूर्ण युग में उन्होंने 
उच्च आद्शों से समन्बित ऐसे वीर काव्य का सुजन किया जो दाताब्दियों से 
आच्छन्न निष्क्रियता को छिन्‍्त-भिन्‍न कर जन-मानस मे लवजागरण का मंत्र फूकने 
में समर्थ हुआ । इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी सिख गुर हिन्दी के हिमायती थे 
ओर उन्होंने हिन्दी में कविता करके उसे व्यापक बनाया) सभी सिख गुरुओं ने 
विदेशी शासन के अन्याय, अत्याचार एवं अनीति के विरुद्ध जिस सैनिक एवं 
सांस्कृतिक आन्दोलन का सूत्रपात किया था उसकी अभिव्यक्ति हिन्दी के माष्यम 
से हुई। इन गुरुओं के अतिरिक्त एक आश्रय-मण्डल भो है जो इन गुद्ओं मेः 
आश्रय में साहित्य-सुजन में जुटा रहा । गुर दरबार के आश्रित कवियों में प्रगुप 
कवि भाई गुरुदास थे जिन्होने पंजाबी और हिन्दी दोनों -भाषाओं में रपगा की । 
शब्रज भाषा की कविता में उन्होंने कवित्त और सबवया दोनों छम्दों का प्रमौग 
किया। भाई गुरुदास की काव्य-रचना को सिख समाज में बड़े भादद भर गागा।े 
से पढ़ा जाता है। गुर-दरबार के आश्रित कवियों में भट्ट कवि, ताप, क्षणिराय 
हरिकाव विशेष उल्लेखनीय हैं । 
मध्ययुगीत पंजाब के हिन्दी साहित्य में छुछ पहगयंरा| गधागाधार रूप है 
विकप्ित हुईं। इन परम्पराओं में सबसे पुष्ट परदा। वित भरुदओों बौररा 
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दिप्यों की थी। गुर गोविन्दर्सिह के बाद अनेक सिख ग्रुओं ने श्रजमापा भे युर- 
इतिहास लिखा । ऐसे कवियों में सवृप्रथम सन्त सन्तरेण का उल्लेख किया जा 
सकता है। ये उदासी सम्प्रदाय के सन्त थे। एक दूसरी परम्परा निर्मेलरपंथी 
साधुओं की है। निर्मलप॑थी साधुओं ने पंजाद के हिन्दी साहित्य के इतिहास में 
विशेष योगदान दिया है । निर्मेल सम्प्रदाय के कवियों में गुलाब्शिह, सुवकार्सिह 
आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इस परम्परा में भाई सन्तोपम्िह का स्थान पंजाब 
के शीर्पस्थ हिन्दी कवियों में ही नहीं, वरन्‌ समस्त हिन्दी जगत्‌ के श्रेष्ठ कवियों 
में लिया जा सकता है। सन्तोषसिह की प्रमुख रचना 'गुरु प्रताप सूयं/ है जो 
पष्मावत और रामचरितमानस की पद्धति पर सिख गुरुओं के जीवन-चरित का 
वर्णन दोहा-चौपाई पद्धति में करने के लिए रची गई है। ग्रजभाषा मे सिस- 
इतिहास लिखने की परम्परा के अंतिम प्रमुख कवि शानी शानतसिह थे जिन्होंने 
हिन्दी और पंजाबी दोनों भाषाओं में साहित्य-रचना की । 

भवित-साहित्य के क्षेत्र में मध्ययुगीन पंजाब के हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में 
संगरुण भवित, रामभकति और क्रृष्णभवित की भी अपनी एक परम्परा है। 
सामान्यतः सिख गुरुओं का साहित्य निर्दुण भक्ति-साहित्य है। पंजाब की राम- 
काव्य परम्परा मे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नाम हृदयराम भल्ला का है। कहा जाता 
है, जो प्रसिद्धि हिन्दी प्रदेश में तुलसीकृत रामचरितमानस फो है वही प्रसिद्धि 
हृदयराम भल्‍ला कृत 'हनुमन्नाटक' या 'रामगीत! को पंजाब में प्राप्त है । हिन्दी 
के बहुत से कवियों को पटियाला दरबार द्वारा आश्रय प्राप्त हुआ। उममें 
निहाल कवि, सोहनसिह मृगरेन्द्र, उमादास, बसरन्तासह, ऋतुराण तथा मैन कवि 
के नाम उल्लेखनीय है। उनकी अनेकानेक हिन्दी रचनाएं उपलब्ध हुई हैं। इसके 
अतिरिक्त नाभा, जीद तथा कपूरथला रियासतों के नरेश्यो ने भी हिन्दी कवियों 
को आश्रय दिया । उनके दरबारो में भी हिन्दी फली-फूली 7 


कश्मीर में हिन्दी 

प्राचीन काल से ही कद्मीर का सम्बन्ध हिन्दी से रहा है। असंख्य साधु- 
सन्त भारत के विभिन्‍न स्थानों से तीर्थयात्रा करने के लिए कश्मीर की यात्रा 
करते थे ! वे हिन्दी. उर्दू था हिन्दुस्तानी में ही कईमीरियों से बातें करते थे 
इसलिए कश्मीरीभाषी लोग भी टूठी-फूटी हिन्दी में उनसे बातें कर लेते थे । यही 
नहीं बल्कि साथु-सस्तों द्वारा याए जाने वाले ग्रीतों-पदों को (विद्येयकेर कबीर, 
सूर, तुलसी, भोरा आदि के पद्यें-गीतों को) सुनकर गाते थे। फलस्वरूप कुछ 
भावुक और सवेदनशील व्यक्ति हिन्दो भें तद्रप भवित-भावना-सिक्त पदों की 
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रचना करने का अम्यास करते थे । इस प्रकार यहा के लोगों का हिन्दी से संपके 
बना रहता था। बहुत-से पंजाबी लोग, विशेषकर व्यापारी लोग, यहां आकर 
व्यापार करते और फिर बाद में यही बस जाते थे। उनका स्थानीय लोगों से 
मेलजोल बढता रहता था और इस मेलजोल का, व्यापार का माध्यम अधिकतर 
हिन्दी ही रहता था, इस कारण हिन्दी का यहां शर्नशर्े: प्रचार भी किसी सीमा 
तक होता रहा । असह्य भीषण शीत के प्रकोप के कारण कदमीर के श्रमिक मज- 
दूर रोशी-रोटी की तलाश में अन्य प्रदेशों में चले जाते क्योंकि कश्मीर में उन्हें 
शीतकाल में कोई काम-घन्धा नही मिल पाता था। मैदानी प्रदेशों में पहुंचकर 
ये लोग काफी हिन्दी या हिन्दुस्तानी सीख लेते थे। उनके द्वारा कश्मीर में हिन्दी 
का प्रचार-व्यवहार किया जाता था। कश्मीर प्राचीन काल में संस्कृत का 
अध्ययन-कैन्द्र रहा । यहां शिवस्वामी, मखंक, बिल्हण, प्रवरसेन, भामह, वामन, 
उद्मट, रुद्रठ, आनन्दव्धंन, अभिनव गुप्त, क्षेमेद्ध आदि संस्कृत के महान 
आचाय॑ हुए हैं। उन्होंने संस्कृत का प्रचार तो किया ही, साथ ही उनके माध्यम 
से दूसरे प्रान्त के लोगों ने ऐसे ज्ञानागार प्रदेश से बहुत कुछ सीखा । शंकराचार्य 
ने आकर कश्मीर में शैव मत के प्रचार को अधिकाधिक बल प्रदान किया। अनेक 
कश्मीरी पंडित हरिद्वार, बनारस आदि तीर्थेस्थानों पर जाते थे। उनके माध्यम 
से यहां हिन्दी के प्रचार मे काफी बुद्धि हुई। अतः धार्मिक, व्यापारिक या 
आधिक कारणों से कश्मीर का सम्पर्क हिन्दी से बहुत पहले ही स्थापित हो चुका 
था । इन प्रेरक स्रोतों के अतिरिक्त पर्यटन ने भी हिन्दी के व्यवहार में यहां 
काफी योग दिया और हिन्दी के अनुकूल वातावरण तैयार किया। भारत के 
अन्य प्रान्तों से पयंटक यहां सैर करने आते थे। वे प्रायः कश्मीरियों से हिन्दी मे 
ही बातचीत करते थे। उनके द्वारा प्रयुकत हिन्दी एक सम्पर्क भाषा का काम 
करती थी । 
कश्मीर के प्रथम शासक शमसुद्दीनशा के समय से हिन्दी के लिए थोड़ा-बहुत 
आश्रय मिला । सुलतान दौनुल अबीद्वीन स्वयं कश्मीरी के अतिरिक्त फारसी, 
हिन्दी और तिब्बती भाषाओं का विद्वान था। पड़ोसी भाषा होने के कारण 
तिब्बती भाषा के प्रति उसका आकर्षण था। उसका हिन्दी सीखने का कारण 
यह था कि उन दिनों हिन्दी अन्त्रान्तीय व्यवहार भाषा के रूप में विद्यमान 
थी। उसके शासनकाल में अनेक अरबी-फारसी की पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी 
में हुआ। जम्मू के वल्लमदेव ने 572 मे रामचरितमानस का हिन्दी अनुवाद 
“तुलसी रामायण' नाम से किया । 823 में कवि दत्त ने 'बीर बिलास” नामक 
काव्य को रचना श्रजभाषा मे की। इनके अतिरिक्त कुछ और कवि भी हुए ये 
जिनमे सुन्दर नाम के कवि ने विराटपर नाम की रचना ब्रजमाषा में की है। 
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बंगात में हिन्‍दी 
ब्राधीनशाए से ही हिरदी बी घ्यावर वरहपरा बदात में पहुँच एँ] मार" 
मुगीग मविँ-आरदोगग के गरद्म में बंगता के मशाप्रम चैजग्ए द्ारा ईैपएएल 
और मपुरा-वुदवत में धनिष्ठ गस्दस्प कघाविए ही दया था। बहाइस मी बेंदार 
के याद गौडिए। बैप्दर गस्पदाप हे झता है शिए भी बुरदापत एड बहू ए जठा हीं 
माना भागा था। बंधास के बे “गए पर्म हैः मनुदापी प्रारः हृतारत मादा 
बरो थे भौर एसरी परशायतियों मे इजमापा जाए भी रमादेग हुआ । मैप्गेव९ 
भजत और गामास्य यात्री भी मपुरावुरशर्त शी दाता द्रेमपूरंक शणों पे। 
प्रयाग, काशी का मारपध मी पराविक गंधातियों ने मिए कम सर्दी हो। एव 
प्रकार हिस्दीमाषी अरदेश मे शगाल का सम्शगए घगिष्ठ रहा है। मं पिभ्ी के महा 
कंदि विधापति का प्रमाय भी बंयासी बदियों पर गहुए भपिद पहा पा । दिए 
पिं की प्रदागतियों से आहप्ट होरर बंएता भाषा है बषियों भी पशरतिरां 
भी इसी झावना से मोगधोत राती पीं। बायुत: मिदावति से इंपता मोर दिए 
को मिगट साते से गेशु का काम शिया। श्यात ने बैप्यद कपषियों की रचनाओं 
में हिन्दी (बजमाधा) शा बेदस मामास ही महीं शस्कि अनेक शरिएों मै इंगतां 
हे साथ दजमापा में भी अपनी रपनाएं भी हूं। मंधात है बैप्यर हहि मरते 
मीठे तो मे थंगसा के पदों डे गाप-गाय हिग्दी $ पर भी गाया गरोे मे । गंगाने' 
के जिन देप्णव कवियों गे इजमाधा में साहित्य शी रचना शी, उनमें योरान मरट्ट 
मा गोपासशग, शध्यदाग, प्रमानरद, रपुनाधदाग, बनरशमदांग, मरहरिद्ाग 
चक्रवर्ती, भोज सदर गविराज, ठाशुर और गशीरमायूद मादि गवियोँ के माय 
उल्लेशनीय हैं। सप्रहवी छगी के सरहरिदाग में भी इजमापा में महृत्पप्नर्ग 
रफपनाएं की हैं। 
मुगल धागन की श्यापना के बाद उत्तर भारत से फौजी सिपाही, स्यापारी, 
भूफी सन्‍त और इत्साम पर्म-प्रभारक मंगास में आते-जाते रहते थे । मध्यपुग का 
उत्तर भारत में रघित सूफी काथ्य बहुत ही प्रप्तित रहा और उद्हां स्थापड 
प्रभाव बंगाल के धिसहूट, घटर्गाव और ढाड़ा आदि गगरों पर भो पड़ा। गूरी 
फराष्यो की मापा अवधी का भी प्रभाव बंगाल पर पढ़ा । बहा जाता है. घह 
जलास और उनके अनुयरो ने चौदहवीं पत्ती के प्रथम दशक से घंगास के विविष 
स्थानों में गूफी साहित्य और अवधी भाषा का प्रघार बिया। मंगास में झूफियों 
के द्वारा प्रचारित अवपी भाषा .का साम 'गोहारी! या 'योवारी” था। पूर्वी 
बंगाल के मुसलमान सोग अपने धामिक राहित्य के अंग के रूप में इस 'गोहारी 
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भाषा में काव्य-पाठ भी करते ये ।? बहुत-से बंगाली मुसलमान कवियों ते इस 
अवधी-अमावित गोहारी” में काम्य रचमा भी की। उनमें दौलत काज़ी और 
* सैयद आला गोल के ताम विशेष उल्दसनोय हैं। सैद भाला औौल ने हिन्दी के 
सुप्रसिद्ध कवि मलिक मुहम्मद जायसी के 'पद्मावत' के आधार पर इसी 'गोहारी' 
भाधा में 'प्मावती' की रचता की थी। इनके अलावा और भी कवि हुए हैं 
जिहोने सूफी साहित्य के भाधार पर इस भाषा में रचनाएं की । 
जब मुगल शासन का विस्तार हुआ तब दिल्‍ली की भाषा का भी प्रचलन 
बंगात, बिहार और उड़ीसा में होने लगा। जो मुतलमान शासक और जन- 
साधारण पंजाब, दिल्‍ली और उत्तरप्रदेश से बंगाल गए ये, वे भी अपने साथ 
हिन्दी को भी ले गए थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बंगाल ने हिन्दी को 
व्यापक बनाने में 6वीं, 7वी और 8वीं झत्ती में भी पूरा योग दिया था। 
आधुनिक काल में हिन्दी को राष्ट्रमापा बताते के आरदोलन की बुलन्द आवाज 
बंगाल में उठी थी। बंगाल के अनेक नेताओं, साहित्यकारों और कवियों ने 
हिल्दी का समर्थन किया । सर्वश्री तरुणीचरण मित्र, ईश्वरचन्द्र विधासागर, 
शाजतारामण बसु, भूदेव भुखोपाध्याय, केशवचन्द्र सेन, बंकिमचनर्द्र चर््णी, 
आचायें झ्षितिमोहन सेन और डा० सुतीतिकुमार चादुर्ज्या और बंयाल के गण्य- 
भाग्य व्यक्ति हिन्दी के समर्थक, उन्‍्नायक और प्रचारक रहे हैं। 


उड़ीसा में हिन्दी 

हिन्दी-अदेश और उत्कल का सम्बन्ध पुराना है। मध्यकाल में मवित का 
प्राधाग्य था बोर भाषा जादि के भेद की कोई सीमा नहीं थी, तब मथुरा, 
वृन्दावन और काशी के साथ-साथ जगरन्ताथपुरी का भी बहुत अधिक महत्व 
रहा। बारहवीं शती में रामानुजाचाये द्वारा पुरी में बैष्णवीय मठ की स्थापना 
और बैप्णद भवित का प्रचार शुरू हुआ। सोलहवी छती में चैतन्य महाप्रशु 
तीर्पादन के लिए पुरी आए ओर उसके द्वारा संकोर्तत की परम्परा उल्कल में 
जनप्रिय होने लगी। उत्कल के लोग वृन्दावन जाया करते थे और ब्रजभाया में 
काव्य-रचना करने में भी गोरव समझते ये। इस प्रकार ब्रजबीली का प्रघलन 
उड़ीसा में हुआ । 5वीं शताब्दी के राय रामानन्द पट्टतायक ने संस्कृत, उडिया 
और अजमभाया मे बहुत-सी रचनाएं की थीं । इनके ब्रजभाषा में रचित गीत माज 
भी उड़ीसा के साहित्य में अपना विश्विष्ठ स्थात रखते हैं। ब्ृजभाषा में काव्य- 
रचना करने वाले उड़ीसा के मद्दित कवियों में राजकवि प्रताप रुद्रदेव, दामोदर 
चम्पतिराय, श्री जपन्ताथ दास, दीनकृष्णदास, बलरामदात, अनस्तदास, 
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उद्धवदास, दिव्यर््तिह आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। मुगलों के शासनकाल में 
श्री वंशी वल्‍लभ मिश्र ने अनेक हिन्दी-पद लिखे थे। इन्होंने फारसी में अनेक 
लोक-नाटूय भी लिखे है। 

उड़ीसा में मुसलमानों के शासनकाल में राजभाषा के रूप में फारसी 
प्रतिष्ठित थी, लेकिन उत्तर भारतीय सिपाही जो उड़ीसा मे आकर बस गए थे, 
उनके बीच में हिन्दी का प्रचलन था । उड़ीसा में जब मराठों.का राज्य स्थोषित 
हुआ तब भी वहां फारसी, उड़िया और मराठी के साथ-साथ हिन्दी का भी 
प्रचलन रहा। इस प्रकार उडीसा में भी शताब्दियों के पहले हिन्दी को स्पान 
मिला । 


गुजरात में हिन्दी 

गुजरात और हिन्दी-प्रदेश का वहुत ही निकट का सम्बन्ध रहा है। एक तो 
हिन्दीभाषी प्रदेश का निकटवर्ती प्रदेश होने के कारण, दूसरे वल्लभ संप्रदाय, 
स्वामीना रायण संप्रदाय, जैन धर्म और संत मत के व्यापक प्रभाव के कारण और 
तीसरे गुजरात के मुसलमान बादशाहों और राजपूत राजाओं के हिन्दी-प्रेम के 
कारण गुजरात के अचल में कई शताब्दियों के पहले हिन्दी को फलने-फूलने का 
पर्याप्त अवसर मिला था। 5वीं शताब्दी से लेकर आज तक के गुजरात के 
अंचल मे प्राप्त हिन्दी साहित्य का अवलोकन करने से इस बात की पुष्टि हो 
जाती है कि गुजरात सदा से ही हिन्दी का समर्थक और केन्द्र रहा है। गुजरात 
मे हिन्दी की व्यापकता को सूचित करने के लिए ग्रुजरात में रचित उस विंपुल 
हिन्दी साहित्य पर दृष्टि डालना पर्याप्त है जिसका प्रणयन विभिन्‍न स्रोतों से 
हुआ है । 

गुजरात मे वैष्णव धर्म के व्यापक प्रचार का श्रेय वल्‍्लभाचार्य और उनके 
पुत्र विटुठलनाथ जी को है जिन्होने गुजरात मे अनेक यात्राएं की और गुजरात 
की जनता को वल्लभ संप्रदाय से आक्ृष्ट किया । ब्रजभाषा मे रचना करने वाले 
वैष्णवो की परम्परा गुजरात में भाह्नन से प्रारम्भ होती है। (48 ई० के 
आसपास ) भाठन ने ब्रजभाषा में कई पद रखे थे। भाछन के बाद केशवदास 
कायस्थ (536 ई०) के गुजराती ग्रन्थ 'कृष्णलीला काव्य” मे ब्रजभाषा की 
फुटकर रचनाएं मिलती है। इनके बाद गुजराती के सुप्रसिद्ध कवि तरसिह मेहता 
की भी स्फूट हिन्दी रचनाएं मिलती हैं। गुजरात के वैष्णव कवियों की परम्परा 
मे सुप्रसिद्ध कवि वैजू बावरा और अध्टछाप के प्रसिद्ध कवि कृष्णदास अधिकारी 
भी उल्लेखनीय है। इस परम्परा में मुगुन्द मुगली (652 ई०) ने हिन्दी में 
'कवीर चरित्र की रचना की ! श्री त्ीकमदास ने 'डाकोर लीला' और 'हुकमिणी 
हरण नामक भ्रबन्धकाव्य और 60 के लगभग स्फुट पदों की रचना ब्रजमाषा में 


पल्लभ के परचात्‌ मीन के कवियों 
के दया हिन्दी 'नाएँ अस्तुत की बह "उधार की दृ/ से यह पेंप्रदाय 
संगठित हुआ, जिसके के सभी मर्चा जिया। 


ओर देवानन्द हैं । मे तभी कवि संगीत के जानकार थे ॥२ इन सभीने 
हिन्दी में नौति, दे योर विषयक पुमधुर एक बोधप्रद पदों 
रैचना की है। पेल्लभाचायंजी के अप्टछाप! की भांति खा 
भक्ति- भोर हिन्द कीव्य-अतिभा की दृष्टि से अपना विश्विष्ट 
रखते है। इन जाठ कवियों मे से मुक्तानन्द, ब्र; बन्द और अमानन्द की जिपुटटि 
भहुत प्रखर एक अविभाशात्री 4 इस सम्प्रदाय के दूसरे प। कवियों मे 
री अ्द्यानन्द और स्वामी जे मनन्द ने ब्रज भाषा में अनेक पढ़ हि हैं। कहा 
जाता है (के प्र सानन्द स्वामी ने के पदों की रचना की है 
प्यव भक्तों की परह गुजरात के निर्ु: 
भी हिल्दी में कविता की है। “परम्परा हिन्दी-परदेश की ही सन्त- 
० की एक कड़ी है। गुजरात मे गरपन्यी के अतिरिक्त 
अगामी आदि पन्‍्धों का ४] अचलन रहा है। इन कमी पन्‍्धों के भतुयायी कन्तों 
जनता को सधुवकड़ी दिया है| अगरात के सन्‍्तों की लस्‍्बी 
म्परा मे दाद, प्र भाषदास, छोटम, द॑ अर्जुन, अनवर आदि 
के नाम विशेष उत्लेसनीय है |+ 
इनमें अधिक असिद्ध सन्त वाह और प्राणनाथ हैं। इन सन्तों मे हिन्दी मे पद 
गौर साहियूं लिसी है। सभी सन्तों का त्तेप यहाँ असम्पव है। 
झ्ना है कि उजरात के सन्‍्तों की हिन्दी काणी बहुत्त ही! गहन, गम्भीर और 
गीधप्रद है सन्तों ने दियों गॉवि-गांव और पर. पर पहुंचकर 
ईेन्दीभाषी परदे में हिन्दी का हिन्दी को अपनी 
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गुजरात जैन धर्म का प्राचीन केन्द्र रहा है! गुजरात में जैनियों के अनेक 
तीर्थ और सिद्धक्षेत्र हैं। जैन धर्म के इस प्रचार और प्रसार के कारण जैन 
कवियों के द्वारा अपभ्रंश मे और सत्रहवी शी के वाद ब्रजभाषा और खड़ी 
बोली मे पदों की रचना हुई। गुजरात के हिन्दी-सेवी जे न कवियों में आनन्दघन, 
ज्ञानानन्द, विनय-विजय, यशोविजय और किशनदास प्रमुख हैं। 
गुजरात के सूफी सनन्‍्तों गे जिस गूजरी भाषा में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की 
हैं, वे हिन्दी के बहुत जिकट हैं । कुछ विद्वानों ने गलती से इसको उर्दू माना था। 
उर्दू तो बहुत बाद की भाषा है। गूजरी-हिन्दी, हिन्ददी और दकविसनी के बीच 
की कडी और दकिखिनी का पूर्वरूप है। ग्रुजरात मे गुजरी की इस सूफी साहित्य- 
साधना का प्रारम्भ देख अहमद खद्दू और बरुहनुद्दीन खुतवे आलम बुखारी 
(344-453) से माना जा सकता है। इनके अतिरिक्त धाह आलम, शेस 
वहाबुद्दीन, बम्जन, शाह अली, गांधनी, मियां खूब मोहम्मद चिश्ती, बावाशाह 
हुसैनी, ईशा चिएती, सैयद पीर मशाईल चिद्ती, झ्स मुहम्मद अमीन आदि 
अनेक सूफी सन्‍्त और कवि ग्रुजरात मे हुए जिन्होंने मसनवियां, ऐतिहापिक 
कृतियाँ और स्फुट रचनाएं गूजरी मे की है। 
गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के राजाओं ने भी हिन्दी को आश्रय देकर बहुत- 
से कवियों को प्रोत्साहित किया । इन राजाओं के दरबारों मे हिन्दी कवियों का 
विशेष आदर होता था। गुजरात के राजाओं ते हिन्दी कवियों को आश्रय देने 
और हिन्दी सीखने की सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ स्वयं भी हिन्दी में 
कविताएं की थी। राजकोट के राजा कुमार मेहरामठार्सिह, सौराष्ट्र के काला 
राजा अमरसिहजी, रणमल्सिहजी और मानसिहजी और कच्छ के महूराव 
लखपतजी ने हिन्दी में सुन्दर काव्यों की रचना की है। गुजरात के राजघरातनों 
मे से काकरेची ठकुरानी हरीजी रानी, चावड़ीजी और जामसुता प्रतापवबाता 
की भी हिन्दी रचनाएं प्राप्त हुई हैं। डा० अम्बाशंकर सागर ने अपने झोघ प्रबन्ध 
'गुजरात की हिन्दी सेवा' में गुजरात के हिन्दी-सेवी कवियों और लेखकों के 809 
नाम गिनाए हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गुजरात ने भी हिन्दी साहित्य 


की अभिवृद्धि मे अपना अमूल्य योगदान किया है और हिन्दी की व्यापकता का 
समर्थन किया है। 


महाराप्ट्र में हिन्दी 

महाराष्ट्र में हिन्दी की परम्परा बहुत ही प्राचीन है। मराठी भाषा की 
लिपि भी देवनागरी है। महाराष्ट्र के सन्‍्तों ने भी अन्य भारतीय सन्‍्तो की तरह 
हिंग्दी को अपनी वाणी का अमृतपान कराया। मंहाराष्ट्र के इन सस्तों का हिन्दी 
भाषी क्षेत्रों में तथा हिन्दी क्षेत्रों के सन्‍्तो का महाराष्ट्र मे आना-जाना प्राचीन 


हिन्दी के पार्वदेशिक स्वसुए का विक़ 
जेल से है कत्ता बारहाहै। हर 
भपने विचारों की प्ट्ठा 
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श्री शाहजी के दरबार में 500 कवि रहा करते थे, जिनमें अनेक कवि हिल्दी के 
भी ज्ञाता थे। शिवाजी स्वयं हिन्दी के कवियों को आश्रय देते थे। हिन्दी के महा- 
कवि भूषण का छ्षिवाजी के दरवार में राजाश्य प्राप्त करना बहुत ही प्रसिद्ध है। 
शिवाजी के पुत्र शम्भा जी भी हिन्दी में कविता किया करते थे। इससे यही 
स्पष्ट है कि भराठा कवियों ने हिन्दी को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया । उनके शासन- 
काल में अनेक मराठीभाषी सन्‍्तों की वाणियां मिलती हैं। इस प्रकार यह 
स्पष्ट हो जाता है कि महाराष्ट्र प्रारम्भ से ही हिन्दी का अतन्य समर्थक और 
प्रचारक रहा है। 


दक्षिण भारत में हिन्दी 

हिल्दी-प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचलन कई झताद्दियों के 
पहले से ही हुआ है। सुदूर दक्षिण के प्रान्तो में भी धाताब्दियों के पहले ही ह््न्दी 
की व्यापकता के अनेक प्रमाण मिल जाते हैं। इसके कई कारण हैं। प्रभुस रूप से 
साधु और सन्त तीर्थाटक तथा व्यापारी वर्ग के द्वारा हिन्दी दक्षिण के कोने-कोने 
मे भी पहुँच गई। 

केरल के प्रमुख बन्दरगाहों और व्यापार केन्द्रो मे वर्षों पहले में ही उत्तर 
भारत से मारवाड़ी, गुजराती और मुसलमान लोग व्यापार के लिए आते-जाते 
रहते थे । उनमे से कुछ लोग केरल मे बस भी गए हैं। वे अपनी टूटी-फूटी भाषा 
तथा मिश्रित हिन्दुस्तानी में यहां के लोगों से बातचीत करते थे। उनके साथ 
रोजमर्स की बातचीत की छरूरत पड़ी तो उन व्यापार-केन्द्रो और बन्दरगाहों 
के लोग भी हिन्दुस्तानी सीखने लगे। इन केन्द्रों मे एक तरह की खिचड़ी 
हिन्दुस्तानी का व्यवहार होता रहा | जब हैदरअली और टीपू सुलतान ने केरल 
के प्रदेशों पर चढाई की तो उनके कारण वहां थोड़ी-बहुत मात्रा में उर्दू का भी 
प्रचलन हुआ था। 'मुसलमानों की भाषा' के अर्थ में उस समय लोग हिन्दी को 
'ठुके भाषा” कहने लगे। सैकड़ो अरबी ओर फारसो के शब्द उर्दू के प्रचलत के 
फलरवरूप दक्षिणी भाषाओ में धीरे-धीरे घुलमिल गए, जो आज भी अपने तत्सम 
ओर तद्भव रूपों में उ.; भाषाओ में प्रचलित हैं। कई छब्द ऐसे भी हैं जो इन 
दिनों अपने मौलिक अथ॑ में ही प्रयुक्त होते हैं। उदाहरणायें मलयालम में प्रयुक्त 
होने वाले सैकड़ों फारसी और अरबी के शब्द लिए जा सकते हैं। 

मलयालम साहित्य में हिन्दुस्तानी का प्रयोग पाया जाता है। मलयालम क्के 
प्रसिद्धप्राचीन कवि हास्य-सम्राट्‌ स्वर्गीय कुचद नं बियार की 'तुल्लल कथा' (कथा- 
नाट्य) की रचना भें कही-कही हिन्दुस्तानी के वाक्यों का प्रयोग पाया जाता है। 
केरल के तिशवितांकूर और कोचीन के राजवंशों के लोग संगीत, कला और साहित्य 
में बड़ी रुचि रखते थे और दूर-दूर से विद्वानों को अपने दरबार में बुलाकर 
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सम्मानित करते थे। ऐसे हिन्दीभाषी विद्वानों के सम्पर्क में भाने के कारण राज- 
घराने के लोगों को हिन्दी का ज्ञान स्वाभाविक ढंग से प्राप्त हो जाता था। केरल 
के प्रसिद्ध राजा स्व० स्वाति तिरुवाल महाराजा ने हिन्दी में कई मधुर पद रचे 
हैं। अभी तक उनके हिन्दी में रचित 37 भीत मिले हैं जो भक्तिपरक हैं। स्वाति 
तिरनाल के इन हिन्दी गीतों का बड़ा ऐतिहासिक महत्त्व है। इन गीतों में मुल्य 
रूप से ब्रजभाषा का ही प्रयोग है, फिर भी दक्खिनी हिन्दी और खड़ी बीसी 
का भी पुट उनकी भाषा में मिलता है। केरल में हिन्दी की व्यापकता के 
सन्दर्म में केरल के उद दविखनी मुसलमानों का भी उल्लेख अनिवाये है, जिनके 
पूर्वज प्रमुख रूप से दक्खिन के मुस्लिम राज्यों से केरस में आकर बस गए थे। 
बठारहवीं, उनन्‍नीसवीं शताब्रदियों में दविखनी के व्यावहारिक रूप हिन्दी से केरल 
का विशेष सम्बन्ध बना था। दक्खिती मुसलमानों के बीच कई कवि भी हुए थे, 
जिनकी अधिकांश रचनाएं अब नष्ट हो चुकी हैं। कहा जाता है कि उन्नीसवीं 
शती में तिश्वनन्तपुरम के सखरखां और अब्दुल जलील हश्रत सुफी गीतकार 
हम के 'अतहर!ः और तलएशेरी के खासिम खाँ भी बड़े सरस कवि बताए 
जाते हैं। 


उपर्युवत इन बातों से यह सिद्ध होता है कि के रल में हिन्दी या हिन्दुस्तानी 
का प्रवेश वर्षों पूर्व ही हो चुका या । घामिक, सांस्कृतिक तथा व्यावहारिक क्षेत्रों 
में उसका उपयोग-प्रछार स्वाभाविक ही था। 

कर्नाटक और हिन्दी-प्रदेश के बीच हज़ारों वर्ष का सम्बन्ध रद्द है। यह 
धम्बन्ध राजनीतिक, सांस्कृतिक और घामिक आधारों पर रहा है। मुहम्मद बिन 
तुग्कक ने जब देवगिरि को अपनी राजधानी बनाया तब उनके साथ दिल्ली से 
काफ़ी संख्या में लोग भाए । उनके कारण दक्खिनी नामक एक अलग भाषा का 
निर्माण हुआ । 

दक्खिनी को रूप देने वालों में गुलबर्गा, वीदर और बीजापुर के बादशाह 
अग्रगष्य हैं। बीजापुर के अली आदिलशाह द्वितीय ने (763 ई०) स्वमं 
हिन्दी-काव्य रचे और अनेकों दविखनी कवियों को आश्रय दिया । 

उर्दू के भ्रथम कवि कुली कुतुक्शाह अली कर्माठक के बीजापुर के थे, किन्तु 
इनसे भी पहले यहां के कई हिन्दुओं ने दविखनी हिन्दी मे काव्य-सर्जना की है। 
ये शोलापुर के समीप 'वंडवालल” नामक ग्राम में रहते थे। वहां के तत्कालीन सन्त 
सिद्ध नागेश आपके गुरु थे। ये सूफी सन्‍्तों से विश्वेष प्रभावित थे। दिल्‍ली के 
नसीरुद्दीन चिराग को भी ये अपना गुरु मानते थे । दविखिनी के विकास में मुसल- 
मानों का ही विशेष हाथ रहा है और इनमे भी बहुत-से लोग कर्नाटक के थे । 
इनमें भ्रमुस हैं ग्रुलर्ा फे बंदेनवाज़, बीजापुर के नुसरती, मीर हाशिमी बीजा- 
5री, कादिर बीजापुरी आदि। 
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कर्माटक के कुछ सन्‍्तों ने भी कन्नड़ के अतिरिक्‍त हिन्दी में अनेक पद रचे 
हैं। ऐसे प्रमुख सन्त कवियों में महीपती, कृष्णराय, रुकमांग्त पंडित, लक्ष्मीपति 
विश्येप उल्लेखनीय हैं। ये भक्त कवि सव्रहवी शताब्दी के पूर्वाद्धं के पे। दत्त 
संप्रदाय (जिसकी शाखाएं कर्नाटक और महाराष्ट्र में हैं) के कई महावुभावों वे 
हिन्दी और मराठी में पद-रचना की है जिनमें श्री मनोहर माणिक प्रमु, मर्ते्ड 
माणिक प्रमु आदि ने हिन्दी में सुन्दर पद-रचता की है। इनके अलावा हिन्दी में 
साहित्य रचने वाले कवियों में तिप्पणायं, अप्णवघूत और शिश्रुनाल द्रीफ़ 
विशेष उल्लेखनीय हैं। 
आस्प्रप्रदेश से हित्दी का बहुत पुराना सम्बर्ध रहा है। प्रुष्टिमार्ग के 
साचाय॑ श्री वल्लभ आन्म्र के ही थे। वल्लभाचाम ने स्वयं और दूसरे कवियों 
को प्रेरणा देकर हिन्दी की जो सेवा की है वह सवंविदित है। बह्लभाषार्य के 
बाद पदभास्कर ओर लाल कवि के नाम लिए जाते हैं जो रीतिकालीन कवियों मे 
भाषा के विचार से ग्रौद माने जाते हैं। मे आत्प्र के ही थे। कई आस्प्रवातियों 
ने !7वीं, 0वी और व9वीं शतियों में हिन्दी में रचनाएं प्रस्तुत की हैं। कहा 
जाता है कि श्री नादल्ल पुरुषोत्तम कवि ने हिन्दुस्तानी मे 32 नाटकों की रचना 
की है। श्री पुरुषोत्तमजी के अतिरिक्त 9वी पाती के अन्तिम दशकों में हिन्दी मे 
नाटकों की रचना करने वाले और उन हिन्दी माटकों का अभिनय करने वाले 
अनेक आमन्प्रवासियों के विवरण मिलते हैं । 
हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि दक्षिण में (वर्तमान आन्मप्रदेश मे) 
चौदहवी शताब्दी मे राजनीतिक उथल-पुयल के कारण उत्तर भारत के एक बड़े 
जनसमूह ने उत्तर को छोड़कर हैदराबाद को अपना आवास बनाया। इसमें 
व्यापारी, सरकारी कमंचारी और सेना के लोग अधिक थे । इनके साय फारसी 
ओर हिन्दवी भाषा भी दक्षिण में आईं। 347 ई० में दक्षिण के मुसलमाव 
सरदारो ने दिल्‍ली साअआाज्य के विरुद्ध विद्रोह किया और हसन गंग के मेतृत्व में 
गुलवर्गा में बहमनी वंन्न की स्थापना हुई । बहमनी वंश के महामंत्री गंगू ब्राह्मण 
ने दविखनी भाषा को राजभाषा बनाया। वस्तुतः, यह उत्तर भारत की बोली थी 
जिसका विकास दक्षिण में हुआ था, जिसपर दक्षिण की भाषाओं का भी प्रभाव 
था। बहमनी वंश के राज्य में दक्खिनी भाषा बोली तथा समभी जाती थी । वह 
एक प्रकार की सामान्य भाषा यो, इसलिए शासन उसकी राजभाषा का पद देवें 
में विवश हो गया था। प्रसिद्ध इतिहासकार फ़रिश्ता ने लिखा है कि बहमती 
राज्य के दपतरों में हिन्दी जवान प्रचलित थी और सल्तनत ने उसे सरकारी 
जबात का पद दे रखा था। बहमनी राज्य के छिम्त-भिन्‍न हो जाने पर भी हिन्दी 
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: फा यह पद उत्तराधिकारी रियासतों ने कायम रखा ।? 
5वीं शर्ती के उत्तराद्ध में वबहमती वंश के कमज्ञोर पड़ने पर वह साम्राज्य 
छिन्ल-भित्त हो गया। परिणामतः बीजापुर में मादिलशाही, बरार में इमाद- 
शाही, भहमदतगर में बिज्ञामशाही, गोलगुण्डा में कुठुबशाही तथा बीदर में 
बरीदशाही की सल्तनतें स्थापित हुई ॥ इन राज्यों ने भी हिन्दी को अपनाया, 
हिन्दी के कवियों तथा लेखकों को प्रश्नय दिया । बीजापुर के शासकों ने दक्खिनी 
हिन्दी को ही अपनी राजभाषा बनाया। इस प्रकार 6वीं शत्ी के प्रारंभ तक 
दक्िखनी दक्षिण के राजाओं तथा प्रजा की भाषा बन गई। सभी दविखनी 
सल्तनतों ने दबिखिनी साहित्य की अभिवृद्धि में पुरा-पुरा बीग दिया पन्दरहवीं 
से सत्रहवीं शत्ती तक दक्षिण के कवियों द्वारा उच्चकोडि का साहित्य लिखा गया, 
जो हिन्दी की अमरनिधि माना जाता है। दक्खिनी हिन्दी के प्रारंभिक कवियों 
में बन्देतवाज गेसूदराड़ा मुहम्मद हुसैनी (38-422 ई० ) तथा वहमती राज्य 
के सबसे प्रसिद्ध ग्रन्यकार निज्ञामी (460-62 ई०) के वाम आते है। दक्खिनी 
हिन्दी का साहित्य बीजापुर के आदिलशाही राज्य और गोलकुण्डा के कुतुबशाही 
राज्य मैं पर्याप्त समृद्ध हुआ । उन कवियों में वजही गवासी, इब्न निश्ञाती, 
ग्रुलाम अली, शाह मीराजी, मुरहानुद्वीन जानिम तथा सनाती आदि के नाम 
उल्लेखनीय हैं ।० 
यह अफसोस की बात है कि हिन्दी साहित्येतिहास भ्रन्पों में दविख्धनी 
हिन्दी मे रचित हिल्दी साहित्य को विशेष महत्त्व नहीं दिया गया है। हिल्दी- 
भाषी बिढ्ानों में बहुत-से विद्वानों ने इस साहित्य की बड़ी उपक्षा की है। 
दकिसिनी हिन्दी केवल साहित्य की ही भाषा नहीं, बोलचाल की भी भाषा रही। 
अहिन्दी-प्रदेश में रचित हिन्दी साहित्य का बहुत अधिक महत्त्व है। 
उपयुंबत विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय आन्दोपन के समय 
के फई शताब्दी पहले हो हिन्दी किसी थ किसी झूप में देश के विभिन्‍न क्षेत्रों में 
व्याप्त रही है। 
अहिन्दीभाषी प्रदेशों में हिन्दी की विभिन्‍न भाषा-औलियों का प्रयोग 
प्राचीनकाल में भी होता था। ब्रजभाषा कृष्णभकिति का सहारा लेकर पूर्वे में 
बंगाल, पश्चिम में गुजरात और दक्षिय में केरल तक पहुँच गई थी। अवधी को 
रामभवत कवियों और सस्तों का आश्रम मिला था। खड़ी बोली को निर्मुण 
सन्तों और मुसलमान शासकों का प्रश्नय मिला था। इस श्रकार हिन्दी अपने 
विभिन्‍न रूपों को लेकर साहित्यिक भाषा के रूप में हिन्दीतर प्रदेशों में भी 


3. दादुटाम सक्पेदा : दक्िथनों हिन्दी, पू* 34 
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व्यापक रही। इस अहिन्दी भाषा-भाषी श्रदेशों में बोलचाल एवं कहीं-कहीं 
आंशिक रूप से सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में भी हिन्दी व्यवहार में 
रही है। इस प्रकार हिन्दी एक साव॑देशिक भाषा के रूप में पूरे देश में फैल सकी 
और अपने इन्द्रघनुपी विविध रूपों को लेकर सर्वेसम्मत जनभाषा के रूप में 
लोकप्रियता हासिल कर सकी है । 


3 


स्वातंत्य-संग्राम और राष्ट्रभाषा का संघर्ष 


अ्रंप्र जी शासन का प्रारंभ और पंप्रेज़ों फी भाषा-नीति 
इंग्लैणड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार व्यापारिक उद्देश्य से भारत 
में प्रवेश किया, यह सं विंदित है। उस समय मुगल सम्राट पूर्ण अर्थों में सम्राद्‌ 
थे, अतः यहां की राजनीति में अंग्रेजों काकोई हाथ न होना स्वाभाविक था। 
सत्दन के जिन व्यापारियों ने सन्‌ 600 ई० में महारानी एलिश्ावेय से भारत में 
व्यापार करने की अनुमति मांगी, उन्होंने स्वप्न में भी यह न सोचा होगा कि वे 
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नीव डाल रहे थे। क्रमशः ईस्ट इंडिया कंपनी 
की एवित बढ़ती गई। सूरत, आगरा, अहमदाबाद तथा ब्रोच में फैब्टरियां 
स्पापित हो गईं । बंबई चाल्स द्वितीय को विवाह में दहेज के रूप में मिला जो 
कंपनी को दे दिया गया। सन्‌ 66] से 683 के बीच चाह्से द्वितीय से कंपनी 
को 5 चार्टर प्राप्त हुए जिनसे कंपनी व्यापारिक संस्था से भोमिक शंक्ति रन 
गई। कंपनी की कालांतर में सेना-संचालन, गरुद और संधि करने तथा सिक्के 
दनाने का अधिकार भी मिल गया । नवीन नीति में कंपनी का ध्येय व्यापारिक 
उन्नति के साथ-साथ मालगुज़ारी बढ़ाना भी हो गया। अंग्रेजों का उद्देषप भारत 
के शासन और व्यापार दोनों को हस्तगत करना था। 
सन्‌ 709 से 765 तक के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनेक व्यापा- 
रिक सफलताएं प्राप्त की । क्योकि इन दिनों भारत की राजनीतिक स्थिति ठीक 
नहीं थी, इसलिए इस कंपनी ने इसका अनुचित साभ उठाया तपा मायिक साभ 
फी दृष्टि से अनेक व्यापारिक बस्तियां स्थापित कीं। सारे देश को तीन प्रमुण 
श्यापारिक केन्द्रों --बंदई, मद्रास और कलकत्ता में विभक्त्त कर दिया। इन्हीं 
दिनों इस कंपनी को फ्रांसीसी कंपनी से काफी संघर्ष भी करना पड़ा तथा अभरप्रेजों 
ये फ्रांसीसियों के बोच कर्नाटक में तीन मुद्ध हुए। इल-सुद्धों के दाद अंग्रेजों का 
भारत में राजनीतिक अस्तित्व दृढ़ हो गया । सन्‌ 757 ई० में इंगाल पर अंग्रेजों 
का प्रमुत्द स्थापित हो गया। इसके बाद सन्‌ 764 में बक्सर के शुद्ध में भी 
अंग्रेडो को ही विजय प्राप्त हुई। इसके बाद कंपनी ने उक्त क्षेत्रों के घासन- 
सम्बन्धी अधिकार भी अपने हाथ में से सिए। इससे कंपनी का व्यापारिक रूप 
ही बदल घया । भारत के दुर्भाग्य को इससे एक नया मोड़ मिला । 
कर्नाटक के युद्ध के दाद भारत झा द्षिधी भाग भी अंप्रेडों के प्रमुत में 
भा बया था। सन्‌ 799 ६० मे मैसूर के घासक टोपू सुलतान शो ठपा 8]5 ६० 


70 राजभाषा हिन्दी : पिकास के विविप बादाम 


में भरहदों को भी अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। इस प्रकार एक व्यापारिक बंपनी 
भरत ऐी शासक बन बैठी तथा इससे भारत में त्रिटिय राज्य की नीष पढ़ी। 
देश में कंपनी का महत्व दियोदिन बढ़ता गया तथा सन्‌ 833 ई० तक तो 
कंपनी पी स्पिति अतीय सुदृढ़ हो गई। इसी यप् इंग्लैप्ड की संसद में एक पादर 
अधिनियम पारित किया । उसके अनुसार भारत फे घासन में बनेक सुधार हुए। 
सन्‌ 853 ई० तक यंपनी ने युद्ध, राज्यविस्तार, शासनन्सुपार तथा अन्‍य साउ" 
जनिक हित के अनेक कार्य किए । 
सन्‌ 853 में सार्ड दसहौदी के बाद लाई केनिंग मारत का गवर्नर जनरत 

नियुक्त हुआ । ईस्ट इंडिया पंपनी का बहू अम्तिम गवनर जनरत पा । उसे दिनों 
लाड इलहोजी की विस्तार-तीति के पगरण देश की राजनीतिक स्थिति पर्याप्त 
डॉवाडोल हो चुकी थी। उसके शासनकाल में देश की सामाजिक दशा भी बड़ी 
शोचनीय हो गई थी । कट्टर हिन्दुओ को विश्वास हो गया पा कि लाई कैंतिंग 
को भारत में ईसाई घर्म को फैलाने तथा उन्हें शलपूर्वक ईस्ताई बनाने के लिए 
भेजा गया है। आधिक दृष्टि से देश में असन्तोष तो पहले ही था। भारतीय 
तथा थूरोपीय सेनाओं में बड़ी असमानता थी। उपयुक्त कारणों से देश में सग्‌ 
857 ई० में एक भयानक कांति हुई, जिसे भारत रा प्रपम स्वाधीनता-सेप्राम 
कहा जाता है। इस क्रांति का अंग्रेशों ते बलपुर्वेक दमव किया तथा ग्रह क्रांति 

विफल रही। इससे कंपनी के शासन बा अंत हुआ तथा ब्रिटिश राज्य की विधि- 
यत्‌ स्थापना हुई । सन्‌ 858 ई० में एक फानून पास हुआ जिशके अनुयार 

भारत का शासन इंग्लैण्ड के राजछत्र के अधीन फर दिया गया। इस प्रकार 

भारत की राजनीति में एक नया मोड़ आया । 


कंपनी की भाषा-नीति 

जव कंपनी की राजनीतिक दावित बढ़ गयी तव कंपनी यह चाहने लगी गी 
कि उसका धासन-सूत्र व्यवस्पित हो जाए। इसके लिए वह अपनी भाषा-नीति 
की निर्धारित करके अपने शासन-तंत्र को भी ठीक तरह से चलाने की दिया में 
कदम उठाने लगी) इन दीनों कार्मों को चताने के लिए एक आवश्यक और 
अनिवार्य माध्यम भाषा का तत्त्द धा। कंपनी के शासन की स्थापना के बाद 
आरत में प्रमुख भाषाएं इस प्रकार थीं: 

. अंग्रेड़ी भाषा जो कंपनी की अपनी भाषा थी । 

2. फारसी जो भुस्तिम घासवकात से देध की राजभाषा चली आ रही थी । 

3. देशी भाषाएं जो क्षेत्रीय भाषाएं थी और जिनमें हिन्दी का स्थान बहुत 
अधिक महत्वपूर्ण था । 

जहां तक अंग्रे़ी भाषा का प्रश्न है, वह कपनी सरकार की अपनी भाषा थी 
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जिसे कंपनी राजभाषा बनाना चाहतो थी। उसके लिए अनुछूब वातावरण 
बनाने को कंपनी प्रसत्तशील रही। अंग्रेझ़ी शासन की स्थापना के बाद कुछ 
भारतीय नेता भी उसके प्रति विधेष आकाधित हुए और उसीके द्वारा भारतीयों 
को शिक्षा प्रदान करने की बात सोचने लगे, दयोंकि उन दिनों आधुनिक शञान- 
विज्ञान को शिक्षा के सिए अंग्रेज़ी को हो ज़्यादा उपयुक्त समझा जाने लगा। 
इसके लिए कुछ विद्यालय भी स्थापित किए गए। 
फारसी भाषा की स्थिति उस समय बड़ी विचित्र थी। वह मुसलमानों के 
शासनकाल से राजभाषा अवश्य थी, लेकिन सर्वसाधारण की भाषा नहीं थी। 
फिर कंपनी सरकार ने उसे राजभाषा के रूप में जारी रखा। शिक्षा के क्षेत्र में 
फारसी के साम-साथ अरबी का भी प्रयोग होता रहा । कंपनी सरकार ने अरबी 
को भी पर्म्राप्त बढ़ावा दिया । 
जहां तक देशी भाषाओं का सवाल है, उनमे हिन्दी सबसे प्रचलित लोक- 
भाषा थी। देश की जनता पिछड़ी हुई जरूर थी, लेकिन वह अपनी भाषाओं की 
भहत्ता को अवइय समझती थी । उसके पास अपनी भाषा और अपना साहित्य 
था, इसलिए जनता किसी विदेशों भाषा को लादना अनुचित समझती थी | इस 
दृष्टि से कंपनी के द्वारा अंग्रेजी का लादना अव्यावहारिक रहा। कुछ अंग्रेज 
अधिकारी फ्रेडरिक जान और ड्रमण्ड ओदि भी इस बात का समर्थन करते थे कि 
भारतीय जनता पर अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा को लादना बुद्धिमत्ता का कार्ये 
नहीं होगा। इस प्रकार एक ओर अंग्रेजी भाषा विदेशी होने के कारण देश के 
लिए अव्यावहारिक मानी गई, दूसरी ओर फारसी और अरबी भाषाएं भी 
विदेशी थी, इसलिए भारतीय जनता उनके प्रति रुचि नहीं रखती थी। लोक- 
भाषाओं के प्रति जनता का भाकर्षण दिन-प्रतिदिन बढ़ने लगा था और इस बात 
को कम्पनी सरकार भी महसूस करने लगी थी । 
बॉपनी सरकार राजभाषा-संबंधी अपनी नीति का निर्धारण करना चाहती 
थी। चूंकि कंपनी की भाषा अंग्रेज़ी थी, इसलिए वह अंग्रेडी को ही शासन की 
भाषा दताना चाहती थी। किल्तु इस मामले में कंपनी असमर्थ रही। जिस वक्‍त 
कंपनी ने देश का शासन-सूत्र अपने हाथो में ले लिया उस वक्‍त दिल्‍ली दरबार 
की भाषा फारसी थी और कम्पनी ने उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहा और 
उसी नोति का अनुसरण किया । यद्यपि मुगल शासन के पतन के बाद फारसी 
का महत्व कम हो गया और उसका प्रचलन भी कम हुआ तो भी कंपनी सरकार 
मे उसे ज्यों का त्यों ही रहने दिया । कंपनी सरकार के लिए तत्कालीब घोक- 
प्रचलित भाषा हिन्दी की अवहेलना करना भी कठित था। इसलिए उसने 
फारती के साथ-साथ हिन्दी के प्रयोग को भी जारी रहने दिया । कंपनी के राज- 
कीय आदेशो और सूचनाओं ओर सरकारी कायजों में फारसी और हिन्दी दोनों 
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भाषाओं का प्रयोग होता था । 
कंपनी ने अपने सिक्कों और स्टाम्पों में फारसी के साथ-साथ नागरी लिपि 
को भी स्थान दिया। फारसी भाषा के प्रयोग से वहुत-सी कठिनाइयां पेश हुई 
थीं और जनता को उससे उचित न्याय भी नहीं मिलता था | अंग्रेज इस वस्तु- 
स्थिति से अवश्य परिचित ये ही । वे फारसी के स्थान पर अंग्रेज़ी को राजभाषा 
बनाना चाहते ये, जवकि साघारण जनमत लोक भाषाओं के पक्ष में था। कंपनी 
ने सम्‌ 830 ६० तक इस भाषा-नीति को अपनाया | इसी वर्ष एक विज्प्ति 
द्वारा अदालतों में देशी भाषाओं को भी स्थान दिया गया। वास्तव में इस 
विज्ञप्ति का पालन सन्‌ 837 ई० में ही शुरू हुआ जबकि फारसी की जगह देशी 
भाषाओं को दी गई । इसके बाद बंगाल मे बंगला प्रचलित हुई ओर संयुक्त प्रति 
(उत्तरप्रदेश) , विहार और मध्यप्रान्त (मध्यप्रदेश) में हिन्दी और नागरी लिपि 
के स्थान पर उर्दू का प्रचलन हुआ ) 
सन्‌ 837 ई० के उर्दू-सम्बन्धी आदेश के पत्दह-बीस वर्ष वाद सरकार से 
यह अनुरोध किया जाने सगा कि अदालतों और दफतरों में फारसी लिपि कै 
बजाय चागरी को सान्यता प्रदान की जाए। विहार में प्रवल मांग की गई कि 
स्दालतों में उर्दू ओर फ़ारसी लिपि का स्थान नागरी को देना चाहिए। घीरे- 
धीरे इस मांग ने किसी हद तक आन्दोलन का रूप घारण कर लिया । 
सन्‌ 837 ई० के आदेश का यह उद्देश्य था कि फारसी के बजाय जनगापा 
को अदालती कार्येवाही की भाषा बता दिया जाय । परंतु प्रयोग में जिस उर्दू की 
शीली चलती थी वह फारसी के धाब्दों से इततरी अधिक लदी हुई थी कि उसको 
समभना उतना ही कठित था। सरकार ने फिर 870 ई० में एक आज्ञापत्र 
जारी किया, जिसमें कहा गया था कि फारसी-पूरित उ्दू नहीं लिखी जाएं बल्कि 
ऐसी भाषा लिखी जाए जो एक कुलीन हिन्दुस्तानी फारसी से पूर्णतया अति 
रहने पर भी बोलता है।इस जाज्ञापत्र के बाद भी पूर्ववत्‌ फारसी में बोभित 
उर्दू का ही प्रमोग जारी रहा । व्यावहारिक रूप मे स्थिति यह थी कि 
भाषा जनसाधारण की भाषा नही थी) इस तथ्य से विचार पैदा हुआ कि 
जन-साधारण की भाषा हिन्दी है, न कि अदालती उर्दू। स्वयं अंग्रेज अधिकारी- 
गण भी इस विचार का प्रतिपादन करते थे । उस समय की कचहरी की भाषा 
के विषय में अंग्रेड विद्वान ग्रोस ने लिखा है, “आजकल की कचहरी की भाषा 
बढ़ी कष्ठदायक है, क्योकि एक तो यह विदेशी है और दूसरे, इसे भारतवारसियों 
का अधिकांश भाग नही जानता ।77 हिन्दी का यह स्वाभाविक अधिकार तो था 
कि उसे सरकारी भाषा के रूप में अपनाया जाए। उच्चारण के अनुसार लिखित 
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स्िपियों में नागरी का सर्वोच्च स्थान है, इस तथ्य को यूरोपीय विद्वानों ने भी 
स्वीकार किया था । परन्तु विडम्बना यह थी कि इस सर्वमान्य सर्वोत्तम लिपि 
को उसके अपने ही घर में आश्रय तो दिया ही नहीं गया, बल्कि कई बार यह 
सुझाव भी दिया गया कि हिन्दी (या उर्दू) माषा के लिए रोमन लिपि का 
प्रयोग किया जाए। सबसे पहले यह सुझाव उस समय विवाद के रूप में प्रकट 
हुआ जब !9वीं शती के तीसरे दशक में फारसी के स्थान पर देशी माधाओं को 
आसीन करने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा था। इस सुझाव का विरोध हुआ। 
सरकार ने विचारशीलता से काम लिया और सुकाव को अस्वीकृत क्र दिया । 
सन्‌ !856 ई० में एक आज्ञापत्र निकाला गया जिसमें अदालतों, में नागरी लिपि 
का भी प्रयोग करने का आदेश था। इस आज्नापत्र के परिणामस्वरूप नागरी के 
लिए समयथेन प्राप्त हुआ। 
सन्‌ 857 की क्रान्ति ने प्रशासन-व्यवस्था में मारी बवंडर पैदा किया। 
क्रांति के दमव कर दिए जाने के बाद सरकार की मनोवृत्ति में परिवर्तत आया। 
वह अपनी शक्ति बढ़ाने में लग गयी । आन्दोलनकारी भी चुप होकर बैठ गए । 
क्रांति के कुछ वर्ष बाद हिन्दी की चर्चा फिर झुरू हुई। सरकार हिन्दी के पक्ष 
की दलीलों से प्रभावित होती थी, परन्तु व्यवहार में हिन्दी और नागरी के लिए 
एक उचित स्थान प्राप्त नहीं हो रहा था। हिन्दी के समर्थकों की ओर से भी 
कोई ऐसा आन्दोलन नहीं हो रहा था जिससे सरकार को सार्वजनिक असन्तोष 
का कोई चिन्ताजनक आमास मिले। हिन्दी मापा तथा नागरी लिपि की मांग 
व्यक्तिगत प्रदर्शन तक सीमित थी। शिक्षित तथा योग्य व्यकित अतिनम्रता 
से कमी-करमी ओचित्य की भांग करते थे । उनकी आवाज्ध या लेखनी के पीछे 
लाखों बल्कि करोड़ो लोगों का मूक अनुमोदन अवश्य था, परन्तु आन्दोलन 
की भावना तहीं थी। इन व्यक्तियों में प्रमुख राजा शिवप्रसाद थे। उन्होंने 
अति चतुराई के साथ इस प्रइन को उठाया। उन्होंने कहा कि भाषा सादी हो, 
परन्तु उसकी लिपि नायरी होनी चाहिए। उन्हें विश्वास था कि यदि नागरी 
की अंगीकार कर लिया जाएगा तो (फारसी-मिश्रित) उर्दू के बजाय (संल्कृत- 
आधारित) हिन्दी धीरे-धीरे अदालती माषा स्वतः हो जाएंगी, परन्तु उनके सम- 
कालीन अन्य व्यक्ति हिन्दी तथा नागरी दोनों की मांग एकसाथ कर रहे थे । 
जब सरकार की ओर से कोई आशाजनक प्रतिक्रिया नही हुई, तो राजा छिव- 
प्रसाद सिह ने खिन्न होकर कह कि यदि हिन्दी के समर्थक का्यपदुता के अनुसार 
अपनी मांग को सीमित करके प्रस्तुत करते तो सरकार को ओर से स्वीकृति 
प्राप्त करना दुष्कर कार्य नहीं होना, क्योंकि उस दक्या मे उर्दू-समर्थेको का 
विरोध कम से कम आधा हो जाता। उर्दू जानते वालो को केवल नये अक्षर 
सीखने पड़ते, नई भाषा नही। राजा शिवश्रसाद सिंह का व्यक्तिगत आन्दोलन 
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शिक्षा फे क्षेत्र में भापा-नीति 
शिक्षा के क्षेत्र में कंपनी सरकार की भाषा-विषयक नीति यहू पी कि 
वह फारसी के द्वारा मुसलमानों को और संस्कृत के द्वारा हिन्दुओं को शिक्षा देती 
रही। धिक्षा के क्षेत्र में उन दिनों अंग्रेजी को भी महत्त्व दिया जाने लगा, क्योंकि 
वह उन दिनों ध्ासकों की भाषा थी और आधुनिक शान-विज्ञान के लिए उतको 
सबसे अधिक उपयुक्त समझा जाता था। सन्‌ 87 के संशोधित कानून 
के अनुसार कंपनी सरकार ने हिन्दू और मुसलमानों के लिए उसके धर्म, 
रीति-रिवाज और रहन-सहन के अनुसार उच्च शिक्षा के केर्द्र स्थापित किए। 
इसी सिद्धात के आधार पर उन्होंने कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत 
नामक दो संस्थाएं कायम कीं। कलकत्ता मदरसा में मुसलमानों को मुस्लिम 
धामिक सिद्धांतों और कानूनों की शिक्षा देकर उन्हें अंग्रेज धासकों की सहायता 
फरने के लिए तैयार किया जाता था। लगभग इन्ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
हिन्दू-पर्मशास्त्रों के अनुरूप बनारस संस्कृत कालेज की स्थापना हुई थी । इत 
शिक्षण संस्थाओं मे अरबी, फारसी और संस्कृत के अध्ययन पर ही बल दिया 
जाता था। सन्‌ 834 ई० मे लाउे मेकाले भारत आया और उसने अंग्रेज़ी द्वारा 
भारतीयों को शिक्षा देने पर जोर दिया। उसी वर्ष कंपनी को शिक्षा-सम्बन्धी 
भाषा-मीति बदली और सरकार ने अंग्रेड़ी शिक्षा के प्रचार का कार्य अपने हाथ 
में ले लिया और सन्‌ 853 तक अंग्रेज़ी का खूब प्रचार हुमा। यह पहले बताया 
जा घुका है कि देश की साघारण जनता देशी भाषाओं के पक्ष में थी। इसलिए 
कंपनी को उनकी ओर भी ध्यान देना पड़ा । ला मार्किवस वैलेजली हिन्दुस्तानी 
के कट्टर समर्थक थे। उन्होंवे सन्‌ 7800 में फोर्टे विलियम कालेज की स्थापता 
की। इस सस्था मे भारतीय भाषाओं के शिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाता 
था। इसमें डा० गिलकाइस्ट, डा० कैरे, कोलब्रक तथा पंडित ईश्वचद्ध विद्या- 
सागर जैसे महान्‌ विद्वान अध्यापक ये। अंग्रेजों को भारतीय भाषाएं सिखाने 
के लिए सन्‌ 88 में फोर्ट सैण्ड जाजे नामक एक कालेज की स्थापना मद्रास में 
भी हुई थी। इससे स्पष्ट है कि वैलेज़ली के काल से कंपनी सरकार ने देशी 
भाधाओ के महत्त्व को समझा तथा उनकी ओर ध्यान दिया । कम्पनी की भाषा: 
मीति निर्धारित करने में डा० ग्रिलक्राइस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। फोर्ट विलियम 
फालेज में सिसाई जाने वाली हिन्दुस्तानी का प्रभाव कंपनी के शासन-नतंत्र पर 
भी स्पष्ट रूप से पड़ता था, इसलिए यहां कंपनी की उस हिन्दुस्तानी सम्बन्धी 
नीति से अवगत होना बहुत ही आवश्यक है। 
जहा तक कम्पनी सरकार की हिन्दुस्तानी नीति का प्रश्न है, उसका मृत 


स्ह्स््स्स्न शोर पद कप बंदर है; 
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यद : हिल्दरी' ऋपदा 'हिल्दुई' झब्द झापर्राद थासझौौर यही 
हि्दुल्टाज कु समम्धे छोर दोली जादी पो॥ किन्तु हिन्दुस्तानी रू 


“ 30 ८6% 
को 2 
0 हिआ 


झादा था दिरमें रादा का मूलादार तो ठेठ हिन्दो पा 
प्ारठो घब्दों को बहुतता थो छोर वह सामान्य रुप से 
में लिखी डातो यी ।कम्पनो सररार हिन्दुस्तानी के इस दूसरे झर्भे 
को हूं; मालठी रही । इसका एक कारप पह दा कि जद जंप्रेड पहे-प्ट्ण रहो 
बाएं ठद उनका प्रपमन रम्दन्ध समाज के शिक्षित और उच्च दये के उन सोपों 
से था जो कपनी दोलचात की भाषा में झरदो-फारसो के घम्रों रा शटुत भषिर 
प्रयोग करते थे । हिन्दुस्तानी के इस रूप का जन-समुदाय में ए्यप्तन पहीं था। 
कम्पनी ने इसी 'हिन्दुस्तानी/ के प्रचार-प्रसार के लिए कुछ प्रयास किए। ऐो्े 
विनियम कालेज ने भी इसी हिन्दुस्तानी की शिक्षा अपने कालेज में जारी रणी। 
इस प्रकार फोर्ट विलियम कालेज ने फम्पनी की भाषा-भीति को ही क्पगाकर 
हिन्दुस्तानी के प्रचार-प्रसार के लिए कदम उठाएं। 
यह ध्यान देने की बात है कि जहां कम्पनी ने अरदी-फारसी से मबोकित 
हिल्दुत्वानी का समर्थन किया यहां ईसाई धर्म-प्रचारक जिस भाषा का प्रमोग 
कर रहे ये वह धुद्ध और ठेठ हिन्दी थी। इस प्रकार कम्पनी जिस हिन्दुस्तानी 
का प्रयोग करती यी, यह उसके भीतर तक ही सीमित पा और बाहर हिन्दुस्तानी 
ठेठ हिन्दी हो मानी जाती घो। सन्‌ 824 तक कम्पनी और काशेज दोगों गे 
हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्दू का प्रयेग एफ ही अप में फ़िया था। कम्पंगी गे 
भाषा के जिस प्रयोग को मान्यता दी थी और जिरा भाषा-गीति को अपगागा था 
बह भाषा के क्षेत्र में कई विरोधों और गलतपःएियों फो उत्पग्भ को हें साहा 
यक सिद्ध हुईं। इसके परिणामस्वरूप ही एिन्दी, उ्ूं, हियुरताशी दा बाद 
विवाद खड़ा हुआ । कम्पनी मी भाषा-गीधि का णो दुष्परिणाम गिकता परे 
बारे में डा० सरनामसिह ने ठीमः ही घिता है--"भंग्रेशी पार वो सघापना रे 
भाषा के क्षेत्र में एक विस्फोटक भावता मत प्रणनन हुआ। भर्ण की भाए गे छूद- 
नीतिक चालो को पोधित करने वा अवशार लेकर दाराकों गे अपना पएथू शीषा 
करने की घेष्टा भी | उन्होने पहुन्दुरतामी दांब्द से एफ ऐैगे शिधका _॥) 
किया, जो बढ़ता और फैलता गया। हिरवी भौर एू हैः एगभ/्ध हें एएती 


46 राजमाया हिन्दी : विकास के विविध आयाम 


निश्चित भेद-दृष्टि हो गई (7 

सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह समका जा सकता है कि कम्पती अपनी भाषा 
नोति के विषय में सच्ची एवं ईमानदार नहीं थी। भाषा के/्षेत्र में वह ऐसी 
स्थिति पैदा करना चाहती थी जिससे सामान्य जनता को कठिनाई हो और 
उनकी भाषा-सम्बन्धी भावना फी ठेस पहुँचे कम्पनी ने जिस भाषा-नीतिंको 
अपनाया उसका पोषण कम्पनी द्वारा स्था पित फोर्ट विलियम कालेज ने किया। 


फोर्ट विलियम कालेज और हिन्दी 
कम्पनी ने अपना शासन स्थापित करने के बाद अपने सैनिक और अधैनिक 
कर्मचारियों के लिए देशो भाषाओं के अध्ययत की कोई व्यवस्था नहीं की पी। 
जब लाई वैलेज़ली (798-805) भारत आए तब उनका ध्यान इस मोर 
आइृष्ट हुआ। वैलेज़ली ने कम्पनी के कर्मचारियों की नैतिक दशा सुधारकर 
उनमें अनुशासनपूर्ण शिक्षा-प्रणाली आरम्भ करने और देश-विपयक शानप्राप्त 
करने के लिए कदम उठाना चाहा। वे कम्पनी को एक राजनीतिक एवं सुदृंह 
संस्था बनाना चाहते थे। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होने सन्‌ 800 
ई० में फोर्ट विलिय म कालेज की स्थापना की । * 
राजनीतिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के अतिरिक्त इस कालेज की स्थापना 

से भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिन्दी, बंगला और उर्दू' को बहुत ही शोत्ताईन 
मिला। यह कालेज सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी विषयों का अधान केस बने 
गया। आधुनिक भारतीय भाषाओं के वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन की 
ओर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया। मुख्य रूप से कालेज की गतिविधियों 
को दो भागों--शिक्षण-सम्बन्धी और भाषा-सम्बन्धी--में विभकत किया थी 
सकता है। इस कालेज में पूर्वी और पश्चिमी साहित्य, अन्तर्राष्ट्रीय काबू 
अग्रेजी कानून, हिन्दू कानून, नीति-विज्ञान तथा नागरिक द्यासम के अन्तर्गत 
आने वाले विधान भर नियम, अयंशास्त्र, भूगोल, गणित, प्र कृति-विज्ञात, 
वनस्पतिझास्त्र, रसायनश्ास्त्र तथा नक्षत्र-विज्ञान आदि सभी विषयों की शिक्षा 
दी जाती थी । इस कालेज में अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, हिन्दुस्तानी, बंगला, 
तैलुगु, मराठी, तमिल, कल्मड़, मलयालम और सभी भारतीय भाषाओं को 
पढ़ाने की व्यवस्था थी । इसके अतिरिक्त यूरोप की अनेक भाषाएँ तथा ग्रीकः 
जेटिन आदि भी यहां पढ़ाई जाती थी। इस कालेज के द्वारा अनेक भारतीय 
भाषाओं में, विशेषत: फारसी, बंगला, अरबी और हिन्दुस्तानी मे अनेक प्रत्म 
प्रकाशित किए गए। 


3. दिल्वीभाषा की आधुनिक समस्याएं, डा० छरनामसिह शर्मा पु० 5 
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कालेज द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों में साहित्यिकता का अभाव भले ही हो, परन्तु 
यह एक महत्त्वपूर्ण तत्त्त्था कि भारतीय भाषाओं में अनेक मवीन विषयों का 
प्रारम्भ हुआ और उनके छब्द-भण्डारों में वृद्धि हुई। संस्कृत और हिन्दी के अनेक 
ग्रन्थ पहली बार प्रकाशित हुए। भारतीय भाषाओं के अध्यापन के लिए भारत 
के ही विद्वान नियुक्त किए जाते थे और कुछ विषयों के पठन-पाठन के लिए 
यूरोपीय विद्वान भी नियुक्त थे । 
हिन्दुस्तानी विभाग के सर्वप्रथम अध्यक्ष डा० जान गिलक्राइस्ट थे। वे 
]783६० में भारत भाएं और 787ई० से उन्होंने हिन्दुस्तानी भाषा का अध्ययन 
प्रारम्भ किया। कम्पनी के समस्त कमंचारियों में वे ही एक ऐसे व्यक्तित थे 
जिन्होंने हिन्दुस्तानी का गम्भीर अध्ययन किया । इस कारण से उन्हें 798 ई० में 
सरकार ने ओरिएंटल सेमिनरी का अध्यक्ष नियुक्त किया और 800 में लाडं 
बैलेजली ने उन्हें हिन्दुस्तानी विभाग का अध्यक्ष बनाया । इस पद पर वे 804 
तक काम करते रहे और फिर वे इंग्लैंड चले गए। उनके बाद कई अन्य प्रोफेसरों 
की नियुय्ित अध्यक्ष-पद पर हुई। इस विभाग में अनेक मुंशी ओर पंडित भी 
कार्य करते रहे--जिनमें श्री लल्लूलाल, श्री सदल मिश्र, श्री नरतिह्‌ तथा 
पंगाप्रसाद शुक्ल के नाम उल्लेखनीय हैं । 
यह पहले लिखा जा चुका है कि कम्पनी की भाषा-तीति के अनुरूप कालेज 
में जिस भाषा को प्रोत्साहन दिया न्ञाता था, वह बस्तुतः 'हिन्दुस्तानी' कहलाती 
थी । उसमें अरबी-फारसी का बाहुल्य रहता था और उसका मूल ढांचा हिन्दी 
पर ही आधारित था । गिलक्राइस्ट महोदय हिन्दी और हिन्दुस्तानी में भेद नहीं 
मानते थे और उनके अनुसार 'हिन्दुई' या 'हिन्दवी' शब्द 'हिन्दुओं की मापाओ' 
के धोतक थे । लिखने में उनके लिए फारसी लिपि का ही प्रयोग किया जाता 
था। कालेज को हिन्दी-सम्बन्धी नीति श्री गिलक्राइस्ट के माषा-सम्बन्धी विचार 
पर ही आधारित थी । गिलक्राइस्ट के अनुसार हिन्दी की अपेक्षा हिन्दुस्तानी 
शब्द ही अधिक उपयुक्त था । उनके अनुसार हिन्दुस्तावी की तीन शैलियां थीं-- 
. दरवारी या फारसी शैली, 2. हिन्दुस्तानी शैली, 3. हिन्दवी शली। वे फारसी 
शैली को दुरूह तथा हिन्दयी दैली को गंवारू अर्थात्‌ 'वल्गर' मानते थे । इनमें वे 
हिलुस्तानी धैली को ही प्राथमिकता देते थे [7 
गिल्क्राइस्ट के अनुसार हिन्दवी, अरबी, फारसी का मिश्रित रूप ही 
हिन्दुस्तानी है। परन्तु उनकी यह हिन्दुस्तानी वस्तुतः उदूँ ही थी । गिलकाइस्ट 
वास्तव में उदूं के बड़े पोषक कहलाने के अधिकारी हैं। उन्हीकी प्रेरणा से उर्दू 
परिपूर्ण होकर फारसी के स्थान पर सरकारी भाषा बनने की परिपूर्ण योग्य हुई । 
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उनकी प्रेरणा से कम्पनी के अन्य कमेंचारी भी उर्दू पढ़ने लगे थे । गिलकाइस्ट ने 
हिन्दुस्तानी के नाम से असल में उर्दू का ही प्रचार किया। स्वयं गिलकराइस्ट ने 
अनेक पाठ्य-पुस्तकों हिन्दुस्तानी ग्रामर, हिन्दुस्तानी फ़ाइम्ोलजी आदि 
हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में लिसी । उनकी 'ए ग्रामर आफ द हिन्दुस्तानी लेखेज' 
में व्याकरण-सम्बन्धी सिद्धान्त तो हिन्दी भापा पर आपारित हैं, परन्तु उसकी 
पारिभाषिक शब्दावली तथा उद्धरण आदि उर्दू के हैं। 
जहां तक लिपि का प्रइन है, गिस्क्राइस्ट रोमन और फारमसी लिपि दोनों के 
पक्ष में थे। वे नागरी लिपि का बहिष्फार भी नहीं कर पाए। यहे उनका विवार 
था कि हिन्दुस्तानी का पूर्ण शान प्राप्त करते के कारण फारसी भाषा और न्निपि 
का स्थान अत्मावश्यक था । गिसक्राइस्ट स्वयं अरबी और फारसी भाषाओं के 
विद्वान थे। उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार तत्कालीन हिन्दी को अरबी, फ़ारसी 
की ओर मोड़ दिया। गिलक्राइस्ट की भाषा-नी ति का दुष्प्रभाव हिल्दी भाषा के 
प्रचार-प्रसार पर पड़ना स्वाभाविक था। उनके हिन्दुस्तानी विभाग में 'हिन्दुई 
नागरी लिपि से परिचित पण्डित नही के बराबर थे। कालेग की व्यवस्पा मे 
भाषा-मुशी और “पण्डितो” का स्थान सदैव गौण रहा। उनकी उपस्थिति 
आवश्यक मही समझी जाती थी (१ 
गिलकराइस्ट की भाषा-नीति से हिन्दी को यय्रेष्ट रूप से विकसित होने मैं 
कई कठिताइयों का सामना करना पड़ा। बास्तव में फोर्टे विलियम कालेज के 
हिन्दुस्तानी विभाग द्वारा हिन्दुस्तानी के नाम पर 'उ्दृ/ को विकसित करने के 
लिए अनेक कदम उठाए जा रहे थे। सन्‌ 804 हं० मे डा० गिलकॉइस्ट के 
कालेज छोड़कर जाने के वाद भी उनझी भाषा सम्बन्धी यह भआरांतिपूर्ण नीति 
जारी रही। 823 मे हिन्दुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप मे प्र।इस की नियुक्ति 
हुई। उस समय तक कालेज मे हिन्दुस्तानी” के स्थान पर हिन्दी-अध्ययत की 
प्रारम्भ हो गया। विलियम भ्राइस अपने को हिन्दी प्रोफेसर कहते थे और हिन्दी 
भौर हिन्दुस्तानी मे लिपि और शब्दों का मुख्य अन्तर मानते ये? प्राइस की 
भाषा-सम्बन्धी नीति से कालेज के संचालकों को भी अपनी भाषा-मीति में परि- 
बर्तन करना पड़ा ! प्राइस की प्रेरणा से गिलकराइस्ट द्वारा जनित भाषा-सम्बन्धी 
अतियो को दूर करने के लिए प्रयत्व हुआ। प्राइस के बाद कालेज की यर्ति- 
विधियों मे कोई विश्ञेप प्रगति नही हुई और 854 ई० में कालेज बन्द कर दिया 
गया। सारांश मे यह कहा जा सकता है कि फोर्ट विलियम कालेज के हिरदुस्ताती 
विभाग द्वारा जो भाषा-नीति झपनाई गई थी उससे असल में उद्दू को अत्यधिक 
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प्रोत्याइन मिल्रा । बठारहवीं घत्ती के अन्त तक तो इस देश में हिन्दी-उर्दू के 
विभेद का प्रश्न ही उत्पतन हुआ था, परन्तु कालेज की नीति से हिन्दुस्तानी के 
नाम पर उर्दू को जो प्रश्य मिला, उससे आगे चलकर भाषा के सवाल को लेकर 
भयानक परिणाम निकले । 
फोर्टे विलियम कालेज की स्थापना से हिन्दी को बिल्कुल कोई लाभ नहीं 
हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। कालेज हिन्दी की उपेक्षा एक प्रकार से नहीं कर 
सका, बयोंकि उन दिलों अंग्रेजी राज्य का विस्तार पूर्ण रूप से हिन्दी-भाषी प्रदेश 
“बिहार, अवध गौर संयुक्त प्रान्त--में हो चुका या, जहां कि सामान्य जनता 
की भाषा हिल्दी थी। हिन्दुस्तानी के नाम पर उर्दू को प्रश्रय देने से सड़ो बोली 
के विकास की नीव अवश्य पड़ गई थी। भले ही कालेज ने 'हिन्दुस्तानी' में मरबी- 
फारसी के धब्दों का बाहुत्य रखना चाहा तो भी एक प्रकार से खड़ी बोली को 
ही विकसित होने का उससे अवसर भिला । कालेज ने सड़ी बोली में गद्ध रचनाओं 
के लिए प्रोत्साहन दिया । कालेज द्वारा प्रकाशित अनेक पुस्तकों द्वारा हिन्दी के 
प्रचार मे किसी सीमा तक सहायता अवश्य मिली । इस प्रकार फोर्ट विलियम 
फालेज की भाषा-सम्बन्धी नीति के भ्रमपूर्ण होते हुए भी उससे हिन्दीकों 
थोड़ा-बहुत लाभ अवश्य हुआ। 
ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा-सीति के परिणामस्वरूप उर्दू को सरकारी 
क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया था। फोर्ट विलियेम कालेज में भी भाषा- 
संबंधी जिस तीति का अनुसरण किया गया था, उससे भी उर्दू की सरकारी 
स्थिति अधिक दृढ़ हो गई थी। मुगल शासन में तथा उसके अन्त के कुछ वर्षों बाद 
तक भी हिन्दी आंशिक रूप से फारसी के साथ-साथ सरकारी कामकाज की भाषा 
रही पी, परन्तु सन्‌ 836 ई० के बाद इस सामान्य नीति में परिवर्तन कर दिया 
गया। बिहार, उत्तरप्रदेश तथा मध्यप्रदेश आदि हिन्दीभाषी प्रदेशों में फारसी 
के स्थान पर उर्दू को लादते के परिणामस्वरूप हिन्दी को राजकाज से अलग 
कर दिए गया था। सम्भवतः यह ब्रिटिश शासकों की चाल थी। वे उर्दू को 
प्रोत्साहृव देकर मुसलमानों को प्रसन्‍न रखना चाहते थे। उधर मुसलमानों मे 
भी एक ऐसा दल विद्यमान था, जो देश में प्रजावल्थवाद थी अपेक्षा अंग्रेजों के 
शासन को अधिक पसन्द करता था | 
सारांशतः यह कट्टा जा सकता है कि यद्पि उर्दू देश के जन-साधारण की 
भाषा नहीं पी, तथापि अंग्रेड़ो ने उसे सरकारी क्षेत्र में मदृत्यपूर्ण स्थान देकर 
हिल्दी के प्रति घोर अन्याय किया था। कवहरियों में उर्दू को बलपुर्वक बीपकर 
भंग्रेरों ने ऐसा वातावरण तैयार किया, जिससे भाषा के क्षेत्र में साम्प्रदामिकता 
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भाषा के क्षेत्र में साम्प्रदायिकता का जन्म 
अंग्रेज़ी सरकार की भाषा-नीति के परिणामस्वरूप देश में साम्प्रदायिकता 
को जन्म मिला। भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना के पहले हिल्दी को अति- 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। ब्रिटिश शासन की स्थापता के बाद मुसलमानों की 
सामान्य दशा बिगड़ने लग गयी थी। राजनीतिक और आिक दृष्टि से वे पिछड़ 
गए । ब्रिटिप्न श्वासक मुसलमानों को विजित दात्रु के रूप में समझते ये। शिक्षा 
आदि में पिछड़ा होने के कारण उन्हें सरकारी मौकरियां भी प्राप्त होने में 
फठिनाइयां थीं। सन्‌ 857 की क्रांति के बाद सामान्यतया अंग्रेजों का मुसल* 
मानों के प्रति कड़ा रख हो गया। संभवतः अंग्रेज लोग मुसलमानों को ही इत 
विद्रोह का मुस्‍्य कारण समभते ये, किन्तु वास्तविकता इससे भिन्‍म थी। इत 
क्रांति में हिन्दुओं ने भी समान रूप से भाग लिया था| 
धीरे-धीरे अंग्रेजों की इस मीति में कुछ परिवर्तन आया। वे सोचने लगे कि 
हिन्दू और मुसलमानों को एक-दूसरे के प्रति धत्रु बनाए रखने से शासन की जड 
मजबूत हो सकती थी। अतः वे अब 'फूट डालो और राज करो' वाली नीति को 
अपनाने लगे थे। मुसलमानों के प्रति उनका दृष्टिकोण उदार हो गया। कंग्रेयों 
फी दासन-मीति मा समर्थन करने याले कुछ मुसलमान नेता भी उन्हें मिल गए। 
अंग्रेड इन मुसलमानों को प्रसन्‍त रखना चाहते थे। इसके परिणामस्वरूप उनकी 
भाषाननीति ने भी भाषा के क्षेत्र मं साम्प्रदासिकता के बीज वो डाले। पहले से 
ईहट इण्डिया कम्पनी की भाषा-तीति और फोर्ट विलियम कालेज द्वारा हिदु- 
स्तानी के नाम पर उर्दू को जो प्रश्नय और प्रोत्साहन मिला था, उससे भाषा के 
प्रएन पर बड़ा घुरा प्रभाव पड़ा या। अंग्रेजों ने साम्प्रदायिकता को उमारते क्कै 
लिए देश पर उर्दू को घादने के प्रयास किए। मुसलमानों को इसके लिए 
उफसाया और हिन्दी को हिन्दीभापी भ्रदेशों से भी निकालकर भाषा के प्रइत पर 
पूर्ष रूप से साम्प्रदायिक एवं राजनीतिक रंग घढ़ा दिया । 
वास्तव में यह अंग्रेडों की एक चाल थी। स्वयं अंग्रेज ही इसके लिए 
उत्त रदायी थे । यदि सूद्मता से विघार किया जाए तो यह स्पष्ट है कि उर्दू की 
अलग भाषा कै रूप मे पनपाने का श्रेय जान गितकराइसट आदि को ही है! उत्होने 
ही हिन्दुस्तानी विभाग मे हिन्दी और उदूं को अलग-अलग भाषा मानकर उमके 
लिए अलग-अलग पद्ितों और मुँझियों की नियुक्ति की। कपती सरकार की 
माषा-मीहि मे पीरे-पीरे देश में साम्प्रदादिकता को पतपने का अवसर दिया। 
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संस्कृति का प्रचार गंभीरता से करने सम णाएंगे ती शायद इस देश में मुत्त- 
मानों का अस्वित्व ही समाप्त हो जाएगा। इस भावना के प्रचार कै कारण 
मुसलमानों में यह आशंका पैदा होने लगी और ये अपने घर्म भौर संलृ्तिंको 
सुरक्षा के विचार से उर्दू की भोर अधिक आकृष्ट होने लगे । स्वार्यी राजनीतिशों 
के घंगुल में पड़फर मुसलमान हिन्दी को हिन्दुओं की भाषा मागकर उसके प्र्विं 
उदासीम और विमुख हो गये। इस संदर्भ में प्रिटिण सरकार शी 'फूट झतो 
और राज करो! नीति ने भी भारत की राजनीतिक गतिविधि में साम्भरदामिक 
और घा्िक ईर्ष्या एवं घृणा का बीज बोया। इस राजनीतिक पहुंयल का 
परिणाम यह हुआ कि भाषा के क्षेत्र में हिन्दी और उर्दू को अतग भाषाएं मातने 
के लिए वाद-विवाद घ5 खड़ा हुआ। 
हिन्दी-पर्द बाद-विदाद मूलतः हिन्दीभाषी क्षेत्रों, पश्चिमोत्तर प्रदेश, 
बिहार और भैष्यप्रान्त में प्रारम्भ हुआ। 837 ई० में ऊब अदालतों में देशी 
भाषाओं के प्रयोग की छूट मिली तब जानप्नूककर उर्दू" को कोप दिया गया। 
इसके परिणामस्यरूप हिन्दी फो अदालतों में प्रवेश कराने के लिए एक स्योपरक 
मान्दोलन चला। धिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार की और से मद्द अयलंरिया 
गया कि शिक्षा के क्षेत्र में भी उर्दू को ही प्रमुख स्थान दिया जाए। इन प्रास्तों मं 
हिन्दी की पढ़ाई अनियाययें कर दो गई थी, जबकि उदू के विद्याधियों के विए 
हिन्दी किसी रूप में अनिवाय “नही की गई। उर्दू के समयेकों के द्वारा यह ते 
दिया गया कि “मारत के प्रत्येक वर्ष के लोग सैकड़ों वर्षों से फारसी लिपि का 
प्रयोग कर रहे हैं तथा ढाई सौ वर्षों से उददूं इन श्रान्तों की जम-मोसी है। 
नागरी में कठिनाई यह है कि उसके लिखने में अधिक समय सगता है।” उर्दू के 
समर्ेकों मे मुस्निम नेता सर सैयद भहमद खान भी थे जिन्होंने शिक्षा-आागोंग 
के सामने मह गवाही दी और यहां तक कह डाला कि “समाज के फवल छोठी 
श्रेणियों को लोग ही हिन्दी पढते हैं या वे लोग जो व्यापार करते हैं।” इस श्रकार 
हिल्दी-उर्दू का विवाद बढ़ा ओर उसने ईर्थ्या और वे मत्स्य का रूप ले लिया। 
सम्‌ 872 मे लाई मेयो ने मुसलमानों को णो शिक्षा-सम्बन्धी रियायर्तें दी। 
उनसे उर्दू को बडा प्रोत्साहद मिला। उद्‌ के पतपने के पूरे अवसर और साधने 
इस प्रकार मिल गए; किन्तु सरकार की ओर से हिन्दी को कोई ऑत्साहँन नहीं 
408३ 4 हा स्थिति हिन्दी और उर्दू के बोच गहरी साई उत्पन्त करने में सहायक 
सिद्ध हुई । 
'हिन्दी-उर्दू का बाद-विवाद काफी समय तक चलता रहा। हिंन्दी के 
समर्थकों और उर्दू के समर्थकों ने अपने-अपने तके दिए। कुछ अंग्रेज विद्वानों ने 


म छन्‌ 882 के शिक्षा-आायोय (प्रिषमोत्तर श्रान्त) का अ्रतिदेदग, यु० 428 
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उस भाषा को हिन्दी मानना पड़ेगा ।/7 
कंपनी के अधिकारियों ने सन्‌ 830 ई० में भारतीय अदालतों में देशी 
आपाओं के प्रयोग को सान्यता दी और 836 के इश्तहारनामे में यह स्पष्ट 
कहा गया कि अदालतों की भाषा हिन्दी होगी और लिपि नागरी के स्थान पर 
फारसी भी हो सकती है।? है 
यथपि 830 की सरकारी विज्ञप्ति और 836 के इश्तहारनामे के द्वारा 
देशी भाषाओं और हिन्दी को अदालतों में स्थान दिया ग्रया तो भी उनका 
पालन करने में एक वैधानिक कठिनाई उपस्थित हो गई थी । भारत की अदालतों 
में फारसी को कानून द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था इसलिए उसे कानून छाए 
हटाया जा सकता था। इसके लिए 20 नवस्बर, सन्‌ 83] को एक कानून 
बनाया गया, जिससे अदालतों में देशी भाषाओं का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। इसके 
अनुसार बंगाल में बंगला, उड़ीसा में उड़िया, गुजरात में गुजराती तथा बासाम 
में असमी भाषा को कानूनी स्वीकृति मिली | उस समय न्यायिक कामकाज के 
लिए देशी भाषाओं में फारसी शब्दों की बहुलता रहती थी। इसी काबून के 
अनुसार संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश), बिहार तथा मध्यप्रान्त (मध्यप्रदेश) की 
अदालती भाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकृत किया जाना चाहिए था. पख्तु 
ऐसा नही किया गया अपितु सरकार ने हिन्दी के स्थान पर फारसी लिपि में 
लिखित उर्दू को इन प्रान्तों की अदालतो मे स्थान दिया । इस प्रकार कंपनी मे 
राजभाषा फारसी को तो हटाया ही, क्योकि वह उस समय साधारण जनता 
लिए बोकिल थी, परन्तु इसके साथ-साथ लोकभाषा हिन्दी को भी अपने अधि- 
कार से वंचित कर दिया ।* 
उस समय के अदालती कर्मचारी, जिनमें अधिकतर मुसलमान और कायस्त 
थे, यही चाहंते थे कि फारसी के स्थान पर नागरी लिपि के प्रयोग का आदिश दे 
दिया हो तो उन्हे बड़ी कठिनाई होगी तथा इससे अदालतों के कार्य मे बाधा 
पड़ेगी । उनका यह तर्क था कि सरकार केवल नागरी लिपि को ही लागू करेगी 
तो उसके लिए नये कर्मचारी ढूंढने पडेंगे । सरकार को कर्मचारियों की यह मांग 
अनुकूल लगी और उसे मानते हुए संयुकतप्रान्त, बिहार और मध्यप्रान्त तीनो 
में उर्दू को ही परिणामतः एकमात्र अदालती भाषा मान लिया। इस स्थिति से 
भाषा तो देशी हो गई, परन्तु लिपि पूर्ववत्‌ ही रही । उर्दू के अधिकांश समर्पक 
मुसलमान थे और उनके लिए भाषा का प्रश्न कोरा प्रशासकीय प्रददत नही दीं, 


| स्वतंद्रता-पुर्व हिन्दों के संचर्ष का इतिहास, पु० 6 
2 ह्व्न्दि साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुस्ल, पु० 408 
3. हिन्दी का राष्ट्रभावा के रूप में विकास, डा० शिवराज वर्मा, चु० 50 


गागरी सिकि में लि; हिस 
आन्दोलन फास्पले बिया। हिन्दी के लिए पवेजनिक जप से प्रस्ताव पारित 
किए गए और सरकार के प्राय स्मृतिषक् भेजे ए। इसका फल यह हुआ कि 
पैने 823 ३ सरकार के >ह आदेश जारी किया कि बिहार क) अदालतों कौर 
दप्तरों प्तियां हिन्दी जाएं 
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हानिकारक प्रभाव केवल वर्तमान अमले पर ही नहीं वल्कि आने वाला पीढ़ी 
पर भी पड़ता, णो उर्दू सीख रही थी। एक अद्भुत मनो रंजक कद मकझ्न पैदा हो 
गई। एक ओर वे हिन्दी-हिरतेपी आन्दोलनकारी ये, जो मातृभाषा की भावना 
से प्रेरित होकर उसे सरकारी आसन पर बैठाने के लिए व्यप्र थे और दूसरी भोर 
वे लोग थे, जिन्हें यह भय था कि हिन्दी के भा जाने से उनकी तथा उनके पुत्र 
तथा सम्बन्धियों की पुरतैनी जीविका छिन जाएगी ।! परन्तु सरकारी आदेश जो 
हो चुका था, और अब जब यह पता चला कि उसका पालन नहीं हो रहा है, तो 
अप्रैल, 874 में एक परिपत्र द्वारा अमले से पुनः आग्रह किया गया कि वह 
873 के आदेश का पालन करे, परन्तु फिर भी हिन्दी का वहिप्कार जारी रहा। 
बिहार में यह मांग जोर पकड़ने लगी कि प्रान्त की अदालती भाषा ह्ग्दी 
ही होनी चाहिए। इसके लिए सार्वजनिक सभाएं की गईं। सरकार के पास 
बढ़े आवेदन-पत्र दिए गए कि बिहार की अदालतों और दफ्तरों में मागरी चलाई 
जा सकती है और चलाई जानी चाहिए। इस परिवर्तन का विरोध कांयस्प 
और मुसलमान कर रहे हैं, जिनका अदालती भाषा पर एकाधिकार है। अतः 
लिपि-परिवर्तन की आज्ञा को कार्यान्वित करने में दबाव से काम लेना पड़ेगा। 
सरकार ने 875 मे फिर एक परिपत्र सम्पूर्ण विभागीय अधिकारियों के पास 
भैजा, परन्तु परिणाम कुछ भी नहीं निकला | सरकार अपने आदेश की अवहेलगा 
पर भी कड़ाई से काम नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि वह अपने अभले के प्रति 
सामान्यतः उदारता रखती थी, परन्तु उसने देखा कि आन्दोलन पिथिल नहीं 
हुआ, बल्कि अधिक विस्तृत हो रहा है, तो बंगाल के लेपटीनेंट गवर्नर सर ऐशले 
को इस विषय पर विशेष ध्यान देना पड़ा। उन्होंने सोचा कि सरकारी आदेश 
का पूर्ण पालन तभी संभव हो सकेगा, जब वे केवल सागरी लिपि में लिछे जाएँ 
तथा जनता की ओर से जो कागज्ष अदालतों में प्रेषित किए जाएं, वे भी कैवल 
इसी लिपि में हों। इस आदेश ने उर्दू को विलकुल बहिष्कृत कर दिया। उसमें 
स्पष्ट धब्दों में अंकित था कि फारसी लिपि में कोई कागज मं तो अदात्तों से 
जारी किया जाए ओर न जनता से अदालतों में स्वीकार किया जाए ! प्रुतित 
अफसरों को आदेश दिया गया कि यदि वे जनवरी, 88 तक नागरी लिखना- 
पढ़ना ने सीखेंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा और उनवी जगह हिन्दी जावने 
बालों को दे दी जाएंगी । 
पहले इस आदेश के प्रति भी टालमदोल की गई, परल्तु जब यह आभास 
दोने लगा कि इस बार सरकार अपनी धमकी पर दृढ़ है, तो धीरे-धीरे उर्दू भाषा 
व्रधा फारसी लिपि का स्थान हिन्दी तथा नायरी ने ले लिया। ऐसी र्थिति में 


3. स्वशततायूदे टिन्दो के शुंपप का इव्रिहास, रामयोपाल, चुढ 23 
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मध्यप्रान्त की कचहरियों में भी हिन्दी का प्र चार 88] में आरंभ हुक्षा । 
जिम प्रकार बिहार को अदालतों में संघर्ष हुआ था उसी प्रकार संयुक्त 
प्रान्त में, जिसमें आज के उत्तरप्रदेश के आगरा, इलाहादाद, बनारस, मेरठ, 
रहेससण्ड के अतिरिवत दिल्‍ली, सागर, जबलपुर कौर बजप्रेर भी धामिल थे, 
भी इसके लिए व्यापक संघ्पें हुआ । सम्‌ 836 तक तो इस प्रास्त की अदालतों 
में फारसी भाषा के साथ-साथ सायरी लिपि के प्रयोग को छूट थी, उर्दू का तो 
नाम तक भी तहीं था; परन्तु 837 के आदेश के अनुसार वहां की अदालती 
भाषा भी उर्दू स्वीकृत हुई थी । उक्त आदेश से उदूं का व्यापक रूप से प्रचलन 
प्रारंभ हो गया, लेकित तत्कालीन अदालती भाषा फारसी के शब्दों के कारण 
अति बोखिल हो गई थी, जिससे जनता को समझे में बड़ी कठिनाई होती थी । 
सन्‌ 840 से [854 तक यह क्रम जारी रहा और बदालतों में उर्दू ही जारी 
रहो। सन्‌ 854 और 856 में सरकार ने जिला अधिकारियों को यह आदेश 
दिया कि गांवों के राजस्व विभाग के सभी कागजात नागरी लिपि में लिखित 
हिल्दी में होने चाहिए । इस प्रकार हिन्दी को प्रान्त की राजस्व विभाग की अदा- 
भेतों भें स्थान मिल गया, लेकिन इससे हिन्दी के सम्यथेकों को पुरा आश्वासन 
नहीं मिला । 
संयुकतप्रान्त की अदालतों में हिन्दी को प्रवेश दिलाने के लिए आत्दोतन 
जारी रहा । 
उननीसवीं छाती के आठवें दशक के आरंभ तक हिन्दी-आन्दोलन की णड़ें 
भजबुत हो गईं । हिन्दीभाषी शिक्षित जनता में जोश बढ़ता जा रहा था जिसका 
भदर्धन विभिन्‍न उपायों से किया जाता था। भारतेन्दु हरि्चत्ध ने आन्दीलन 
को अभृतपुर्वे शक्ति प्रदान की और वे इसके प्रतीक बौर नेता माने जाने लये [7 
उन्होंने सन्‌ 882 में शिक्षा-आयोग के प्रश्नपत्र का उत्तर दिया जिसमें हिन्दी के 
दिपय में मिम्न उद्यार और सुझाव दिए--“सभी सम्म देशों की अदालतों में 
उसके नागरिकों की बोली और लिपि का प्रयोग होता है। यही ऐसा देश है 
जहां न तो अदालतों भाषा घासकों की मातृभाषा है और न भजा की ।''हिन्दी 
का प्रयोग होते से ज॒मीदार, साहूकार और व्यापारी और सभीको सुविधा होगी, 
पयोंकि सभी जगह हिन्दी का ही प्रयोग है ।” भारतेन्दु ने उस वर्ग के लोगों का 
खेण्डन भी किया जो सुसम्य वर्य की भाषा उर्दू और असम्य ब्राह्मणों की भाषा 
हिन्दी मानते थे। है 
सन्‌ 873-74 की वापिक प्रांतीय भाषा रिपोर्ट में यह बताया गया कि 
परात्त के 7] प्रतिशत विद्यार्थी हिन्दी माध्यम से पढ़ने के इच्छुक हैं। इससे हिल्दी- 


3. छद्बता-पुर्व दिन्दो हे इंपएं का इतिहास, रामगोपापत, पू० 38 
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आत्दौलन को और भी अधिक वत्त मिला । फिर भी सरकार ने उक्त रिपीई्ट के 
तथ्यों की भवहेलना करते हुए सन्‌ 877 में आदेश निकाला जिसके अनुसार यह 
कहा गया कि सरकारी नौकरियां कैवल उनको ही उपलब्ध होंगी जो उर्दू या 
फारसी भाषा के साथ 'वर्नाकुलर! अथवा 'एंग्लो-मिडिल परीक्षा उत्ती होंगे। 
सरकार की यह नीति बिलकुल गलत थी। वास्तविकता यह थी कि हिदी उस 
समय की बहुत प्रचलित भाषा थी । हिन्दी की व्याएकता के सम्बन्ध में दिसवर, 
875 में प्रकाशित श्री एस० एच» कॉलांग द्वारा लिखित ए ग्रामर आफ़दि 
हिन्दी ले ग्वेज' में विद्वान लेखक ने हिन्दी को भारत के अति विश्ञात जनतमूह 
की भाषा स्दीकार किया तथा उर्दू को हिन्दी का ही फारसीकृत रूप मानते हुए 
उसके प्रभाव को नगष्य माना । सन्‌ 2877 के उपर्युक्त सरकारी आदेश से हिंदी 
के समर्थेकों को आधात पहुंचता एक स्वाभाविक बात थी (7 
सन्‌ 880 तक आते-आते हिन्दी-आन्दीलन को प्रात्त के सभी व्यक्तितयों का 
समन मिलता गया । इस आत्दोलन को सांप्रदायिक रूप देने की कोशियय की 
गई, परन्तु कुछ भुसलमानों ने भी इस आन्दोलन का समर्थन किया। उनमे 
हैदराबाद के तत्कालीन विद्वान झ्मसुल उलमा मौलवी सैयद अली का तीम 
विशेष उल्लेखनीय है। हिन्दीप्रेमी जनता में हिन्दी कै प्रति आस्था बढ़ती गई। 
भारतेन्दु हरिश्चद्ध ने इस आन्दोलन का पूरा-प्ूरा नेतृत्व किया । चेतना की एक 
नई लहर दौड पड़ी। ऐसा लगा कि सारा हिन्दी-प्रदेश हिन्दी की स्थापतां के नि 
उमड़ पड़ा है। उर्दू-विरोधी नारे सर्वत्र सुनाई देने लगे / भारतेन्दुजी के नेतृल 
में लेखकों और पत्रकारों का एक बड़ा दल इस कार्य के लिए निकल पड़ा । पढिंत 
प्रतापनारायण मिश्र से 'हिन्दी-हिन्दू-हिन्दुस्तान' का नया नारा लगाना छुर 
किया । इस उद्देश्य की पूत्ति के लिए विविध पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन धड़ामई 
होने लगा। हिन्दी-उदृ-विवाद एवं दागरी (हिन्दी)-आन्‍्दोलन पर विभिन्‍्े 
मौलिक निबर्ध निकलने लगे । 
यंगाल के तत्कालीन गवनेर कैम्पवेल साहब मे कलकत्ता विश्वविद्यालय की 
परीक्षाओं मे हिन्दी को भी स्थान देने का प्रवत्त किया था, परन्तु अधिकारियों 
के द्वारा उर्दू के कारण इसका विरोध किया गया। इसी विरोध के अत्युत्तर में 
सन्‌ 874 मे बंगाल मैगजीन से 'कामन हिन्दुस्तानी' नामक निबंध 'हरिश्वर्द 
मैगजीन के प्रथम अंक मे उद्धुत किया गया ! इस निबन्ध में कहा गया था कि 
यह विरोध हमारे राष्ट्रीय जीवन की हत्या है । इस लेख में राजा शिवप्रसाद पर 
भी तीछे च्यंग्प का प्रहार किया गया था । 
अप्रेज सरकार ने एक और चाल चलाईं और सन्‌ 893 में उसने भारतीय 
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भाषाओं के लिए रोमन लिपि को अपनाने का प्रश्त खड़ा कर दिया। प्रारंभ में 
दो-तीन वर्ष तक प्रस्ताव की केवल चर्चामात्र रही, परन्तु 7896 में यह बात 
दृढता के साथ फँसी कि संयुक्तप्रान्त में फारसी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि 
अपनाई जाएगी । इससे उर्दू के पक्षपा तियों को भी गहरा धवका लगा। वर्योकि 
उस समय उर्दू ही फारसी लिपि में लिखित अदालतों की भाषा थी। हिल्दों प्रेमी 
भी इस प्रस्ताव से विचलित हुआ कि रोमन लिपि को अपनाने से हिन्दी का 
भविष्य अन्धकार में हो जाएगा। इसलिए नागरी प्रचारिणी सभा ने, जिसकी 
स्पापना 893 में हिन्दी और नागरी लिपि के प्रचार के लिए हुई थी, विरोध 
करने का एक व्यापक कार्य क्रम बनाया। इस कार्य के लिए सभा ने सबसे पहले 
तागरी कैरेक्टर! लामक एक पुस्तक अंग्रेडी में तैयार की, जिसमें भारतीय 
भाषाओं के लिए रोमन लिपि की अनुपयुकतता पर प्रकाश डाला । इससे ब्रिटिश 
सरकार को भारतीयों की रोमन लिपिनविरोधी भावना का अनुभव हुआ। 
सरकार ने इस विवाद का हल करने के लिए एक समिति नियुक्त की, परन्तु 
उसने भी रोमन लिपि के पक्ष में ही अपना निर्भय दिया जिससे सावंजमिक 
भावनाओं को ठेस पहुंची। मायरी प्रचारिणी सभा ने इसका सक्रिय विरोध 
किया। 
अब हिन्दी-आन्दोलन का नेतृत्व पंडित मदतमोहनत मालवीयजी के हाथों में 
आ गया। पंडितजी हिन्दी के समर्थकों में सर्वप्रमुख मेता थे। उन्होंने हिन्दी 
भाषा तथा नागरी-विपयक ऐतिहासिक तथा अन्य सामग्री एकत्रित की और 
कठिन परिक्षम के बाद एक पुस्तिका अंग्रेड़ो में तैयार की । 'कोर्ट करेक्टर एण्ड 
जाइमरी एजुकेशन इन नार्य-वेस्टर्त प्रोविन्सज्ष! पुस्तिका में इस तथ्य पर अधिक 
बच दिया गया कि स्वर्य विभिन्‍न अंग्रेथ अधिकारियों तथा विशेषज्ञों ने उन्तीसवी 
शरती के आरंभ से ही समय-समय पर यह स्वीकार किया है कि हिन्दी को ही देश 
की अदालती भाषा बनने का अधिकार है। उन्होंने नागरी लिपि की भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है और यहू सिफारिश फी है कि यदि नागरी लिपि के द्वारा भदालती 
काम होगा तो जनता के एक विश्वाल भाग को सुगमता हो जाएगी। हिन्दी के 
पक्ष की पूर्ण और सर्वांगीण वकालत केवल इसी पुस्तिका में मिल सकती है। 
उन्होंने जनगणना के प्रतिवेदनों तथा शिक्षा-विभाव के वाधिक प्रतिवेदनों से 
अंकिडे सेक्र यह सिद्ध किया कि हिन्दी भाषा बोलने तथा लिखने-पढ़ते वालों 
की जनझंश्या उर्दू बालों की संल्या से कई गुती अधिक है। उन्होंने प्रकाशित 
पुस्तकों के भी आकड़े एकन्र किए और यह दिखाया कि इन प्रकाशनों मे हिल्‍्दी 
पुस्तकों की संख्या चार-पांच गुनी अधिक है। इस पुस्तिका का तकँसिद्ध सार 
मह या कि हिन्दी को उसके उचित यद से अलग रखकर सरकार अन्याय कर 
रही है। पुस्तिका तैयार हो जाने के बाद लेफिटमेण्ट गवर्मेर के पास डैपुटेशन ले 
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जाने की सैयारी की गई। एक अभ्ययेना-पत्र लिखा गया ओर उसे सार्वजनिक 
रूप देने के लिए उसपर विभिन्‍न ज़िलों के हिन्दी समर्थकों के हस्ताक्षर प्राप्त 
किए गए ।१ 

898 में मालवीयजी के नेतृत्व में ॥7 सदस्यों का एक प्रतितिधिमण्ल 
प्रान्त के लेपिटनेंट मदन र जनरल सर एण्टोनी मैक डानुएल से मिला और उन्हें 
एक याचिका प्रस्तुत की । गवर्नर ने यह स्वीकार किया कि यद्यपि बह अदालतों 

की भाषा के धीघ्र परिवर्तन के पक्ष में नहीं हैं, फिर भी वे यह मानते हैं कि यदि 
नागरी लिपि के प्रयोग को छूट दे दी जाए तो इससे जनता का हिंत होगा। 
इस प्रकार उन्होंने सभा को भ्राचिका पर पूरी जांच तथा विधार करने का 
आश्वासन दिया । दर 

उर्दू के पक्षपाती भी चुप नहीं रहे। उन्होंने भी सामंजनिक सशएं आदि 
करके उर्दू का पक्ष-समर्थन किया और सरकार के पास अपने प्रतिनिधिमण्डत 
भेजे। अब अदालतों के लिए हिन्दी-उर्दू का प्रदव पूर्णतया राजनीतिक बस गया 
और सरकार भी इसी दृष्टिकोण से देखने लगी। सर सैयद अहमद सो जैसे 
मुस्लिम नेता हिन्दी के प्रवल विरोधी वन गए | सरकार की नीति मुसलमानों को 
खुश करने की थी तथा वह उर्दू की पक्षपाती थी, इससे हिन्दी-उ्दू का विवाद 
अधिक उप्र हो गया । सरकार ने प्रशासन के तीन प्रमुख विभागों, राजस्त बोरें, 
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार तथा न्याय विभाग के रूमिश्नर से इस सम्दस् में उनकी 
सम्मतति मांगी। अन्त में उन विभागों की सम्मति था जाने पर सरकार ने !8 
अप्रैल, 900 को निम्नलिखित निर्णय दिया : 

(!) सभी लोग अपनी इच्छानुसार अपनी याचिकाएं अथवा दिकायतें 
नागरी या फारसी लिपि में प्रस्तुत कर सकते हैं। (2) सभी सम्मन, पोष- 
धाएं तथा इस प्रकार के अन्य पत्र जो अदालतों तथा राजस्व यो के दफ्तरों 
से जारी किए जाते हैं, अप फ़ारसी तथा नागरी दोनों लिपियों में होंगे। इत 
वापड़ों में शिवा स्थान भी दोतों लिपियों में अक्षरों में भरे जाएंगे। (3) भविष्य 
में (उन दफ्तरों को छोड़कर, जितमें सब काम अंग्रेज़ी में होता है) सभी 
दपारों में बलर्क या अधिकारी के पद पर केवल ऐसे व्यक्ितयों की नियुक्ति 
बी जाएगी, जो फारसी तथा भागरी लिपि दोनों भन्ती-माँति पढ़-तित 
सहते हैं। 

शरकार का उपयुक्त प्रस्ताव हिन्दी के: स्वाभिमान के लिए संतोयप्रद नहीं 
था। उसमे हिल्दी को अधिहारपूर्ण सम्मान नही दिया गया था, बल्कि हिल्दी 
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के प्रति दया दिखलाई गई थी। केवत हिन्दी जनता के लिए सुविधा का प्रबन्ध 
किदा गया था। उर्दुप्रेमियों ने इस नई व्यवस्था का विरोध किया और 
विरोध सभाएं कीं और कहा कि सरकार का उक्त प्रत्ताव उर्दू पर एक प्रकार 
का आक्रमण है जिससे उर्दू का महत्व कम हो जाएगा। जब मुस्लिम नेता 
उबते सरकारी निर्णय के विरोधी बन गए तब हिन्दी के पक्षपाती सरकार के 
प्रस्ताद के समपेक बने गए। सरकार ने उक्त निर्णेय को वापस नहीं लिया । 
इस प्रकार उ्ीसवीं ध्ती के अन्त तक प्रबल विरोध के बावजूद भी हिन्दी 
को अदासत्तों में स्थान मिल गया। किन्तु भाषा का प्रदन राजनीतिक होने 
के ३4 विरोध और प्रतिरोध ने हिन्दी-उर्दू प्रश्व को हिखू-मुस्लिम प्रश्न 
बना दिया । 


रण्ट्रीप भेतना लोर साथ देशिक भाषा की आवश्यकता 

]9वीं शतती में भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक क्रांति हुई । देश की राजे 
नीतिक, सामाजिक और माधिक स्थिति के अति पोचनीय हो जाने के कारण 
देश पी सामान्य जनता में निराशा की लहर दौड़ गई थी। प्रारंभ में अंग्रेजों 
का जागमन भारतीय जीवन में परिवर्तन फे रूप में स्वीकार्य हो गया था, परन्तु 
बाद में जनता में यह धारणा पवकी हो गई कि अंग्रेड हमारे ही भारतीय 
सिपाहियों और सैना के बल पर हमारे ही देश पर घासम करने पर तुले हैं। 
अंग्रेजों की आधिक नीति इस देध को लूटने की थी। उसकी आधिक नीति से 
उद्योगरंधों की हालत घुरी हुई और देश के कारीयर मूसों मरने लगे। दुर्भिक्षों 
बादि का भी देश के आधिक जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। देश में सभी प्रकार 
से ऐसी स्थिति उत्पस्न हुई जिसके कारण जवता में तीत असन्तोष हो गया। 
एरकार जनता को दवाने के लिए दमन का सहारा ले रही थी। अंग्रेजों के 
कुशामन और दमन के विदद्ध सन्‌ 857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। इसको 
सरकार ने बड़ी कठोरता के साथ दवा दिया । विद्वीह के समय और उसके बाद 
मंग्रेज़ों द्वारा किए गए अत्याचारी की कट स्मृत्तियां भारतीयों के हृदय पर अंकित 
हो गई थी। इससे भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति व्यापक घृणा की भावना 
पौच गई और इससे सारे देश में राष्ट्रीय चेतता की लहर दोड़ी। जतता में 
प्रतिकार की भावना पैदा हुई और प्रतिकार की भावना ने राष्ट्रीय चेतना को 
पा कर दिया । राष्ट्रीय चेतना ने एक व्यापक राष्ट्रीय आन्दोलन को ज॑त्म 

दिया । 

शप्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव देश के राजनीतिक जीवन के प्रत्येक पहलू 
पर पड़ा था। भाषा के क्षेत्र में भी लोग राष्ट्रीय दृष्टि से देखने लगे । भारत की 
राघ्ट्रीसता का भाषा के साथ अविच्छित्त सम्बन्ध स्पापित ही गया था। इस 
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राष्ट्रीय आन्दोलन से देश में सामान्य भाषा की आवश्यकता महसूस हुई। भार 
तीय भाषाओं के प्रति अंग्रेड सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति और 857 के आदो- 
लग के बाद सम्पूर्ण देश में फैलती हुई स्वराष्ट्र एवं स्वतंत्रता की भावना वैश्स 
देश के विधारकों एवं राजनीतिक कर्णघारों के मन में सारे देश के लिए एड 
सर्वंसुलभ 'सार्वदेशिक भाषा” को मानने के लिए वाध्य किया। राष्ट्रीय चेतना के 
साथ-साथ राष्ट्रभापा का भाव भी उभरते लगा । 

857 के आन्दोलन की असफलता के मूल में यह भी एक कारण मात 
गया कि उपयुक्त सामान्य भाषा या 'सार्वदेशिक भाषा के अभाव में आददोजन 
के संदेश को न तो भारत के करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जा सकी ओर देपी 
भाषाओं में उचित शिक्षा के अभाव के कारण जनमातस को ही बग्रेज़ी सा्रा्य 
के विरुद्ध तैयार नही किया जा सका। देश के एक कोने की समस्या, भावना 
या विचार को दूसरे प्रदेशों तक पहुंचाना आवश्यक था, तभी लोगों को संपर्ष के 
लिए संगठित किया जा सकता या । विभिन्‍न भाषा-भाषी लोगों को एक अं 
प्राप्ति के लिए एक सूत्र में बांधने के हेतु उनके बीच विचार-विनिभग के चिए 
किसी एक भाषा-साध्यम का होना नितास्त आवश्यक हो गया था। उस समा 
अखिल भारतीय स्तर पर जो भाषाई माध्यम उपलब्ध थे (संस्कृत, फारसी 
और अग्रेशी) उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि भारत की करोड़ों जता 
को राष्ट्रीय संदेश पहुंचा सके। भारतीय स्वतंत्रता के लिए ब्याकुन दूरदर्शी 
भक्त नेता इस बात को अच्छी तरह समझ चुके ये कि जब तक भारत के गांवों 
में रहने वाले करोड़ों देशवासियों तक अल्ादी की भावना और विदेशी धार 
के प्रति विरोध की भावता का प्रचार नहीं होगा तब तक उत्हें उन संभर्षो मं 
सक्रिय भाग लेने के लिए तैयार नहीं किया जाए सकेगा । 

भारतीय जनता को अपने पिछले संघर्थों से यह बात स्पष्ट हो गई थी कि 

अंग्रेजों की सेवा में लगे हुए शिक्षित भारतीयों से उनका काम नदी चलेगा । है 
लोग सरलता से राष्ट्रवादियों का साथ नही दे सकेंगे, यह स्पष्ट हो गया। ऐसी 
स्थिति मे देश के राष्ट्रीय नेताओं के सामने यह विकट प्रइन उपस्थित हुआ कि 
सर्वश्मूधारण वक पहुंचने के लिए एक सामान्य या सावंदेशिक भाषा की अपनाया 
जाए | यधवि उस समय अंग्रेज़ी के माध्यम से यह संपर्क का कार्य चस ही रहा 
था, पर न तो यह सर्वताधारण वर्ग तक उनके संदेश को ले जा सकते ये और ने 
स्वाभिमान और स्वदेशाभिमान ही प्रवल भावना ने ही इसे स्दीकार करना 
उचित समझा । भारत की सार्वदेशिक भाषा भारतीय ही होनी चाहिए इसकी 
समर्थन सबते किया । 

यद्यपि अपने निरन्तर संघर्ष से भारतीय नेता शिक्षा के कषीत में भास्तीय 

भाषाओं को भी शिक्षा के माध्यम के रूप में सान्यता दिलवाने में सिद्धात्यवः 
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पर्याप्त सफल हो चुके थे तो भी राष्ट्रभापा का प्रइन उपस्थित होते ही उनके 
सामने सबसे बड़ी समस्या यह उत्पन्न हुई कि देश की एक दर्जन से भी अधिक 
भाषाओं में से राष्ट्रीय संदेश की वाहिका के रूप में अंतर्प्रान्तीय व्यवहार 
के लिए किस भाषा को स्वीकार किया जाए। यद्यपि शिक्षा के द्वारा भाषाएं 
अपने-अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय भावना का सन्देश पहुंचाने में समर्थ थीं, पर वे 
दृरदर्शी नेता तो उस दिन का स्वप्न देख रहे थे जिस दिन संपूर्ण भारत एक 
स्वतंत्र राष्ट्र होगा और संसार के अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों की भांति उसकी भी एक 
सावंदेशिक राष्ट्रभाषा होगी ।* 
एक सार्वदेशिक भाषा की आवश्यकता 857 की जनक्रांति के बाद ही 
विशेष रूप से महसूस की गई, क्योंकि इस विशाल देश में लोकमानस के स्तर 
पर आन्दोलन चलाने के बाद मारत के इतिहास में पहली बार यह वात अनुभूत 
की गई थी। इसके पहले कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नही हुई थी । अखिल 
भारतीय स्तर पर भाषाई आदान-प्रदान करने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती 
थी। जनसामान्य में किसी एक भाषा के प्रचार का प्रश्न कमी भी नहीं उठा था । 
हर भाषा का प्रचार अपने प्रदेश में होता रहा है। जैसे फारसी के दबाव की 
प्रतिक्रिया से देशी भापाओं का विकास हुआ, वैसे ही अंग्रेज़ी के शिक्षण फी 
अनिवायंता की नीति की प्रतिक्रिया से निज भाषा-प्रेम उत्पन्न हुआ। चूकि 
संपूर्ण देश राजनीतिक इकाई में बन्द हो चुका था, अतः संपर्क के लिए देश में 
एक सार्वदेशिक भाषा की आवश्यकता की अनुभूति होने लगी । राष्ट्रीय नेताओं 
को यह बात स्पष्ट रूप से मालूम हुईं कि यदि भारत के विभिन्‍न प्रान्तों में 
आजादी के लिए संगठित प्रयत्न आरंम करने हैं तो एक सामान्य भाषा के बिना 
देश में संगठन होना असंभ व है । इस संदर्भ में समी अपने को भारतीय समभते 
थे। अतः कोई भी भारतीय भाषा इस कार्यभार को सहन कर सकने के लिए 
सक्षम हो, उसे वे अपना पूर्ण सहारा देने को तत्पर थे। देश में स्वतंत्रता का 
सन्देश पहुंचाने का स्वार्थ सबसे बडा तात्कालिक स्वर्श दा भर उस दिन 
भारतीय शासन-सत्ता के रूर्यमार दो ऋलाया दीषंकालीन स्वार्य, था, जिम 
दिन देश को “राजनातिक मुक्ति के साथ ही उसे विदेशी भाषा से मुक्ति 
पिलेगी। स्वतंत्र राप्ट्र का राज्य जनता की भाषा में चलाया जाएगा। 
विभिन्त भाषा-भाषी देश में सभी लोगो के वीच में संपर्क का कार्य करने 
के लिए एक सावंदेशिक भाषा का चयन करके उसे अभी से तैयार करना 
होगा और उसे देश के कोने-कोने तक पहुंचाना होगा ॥ राष्ट्रभापा के मम्बन्ध 
में इस व्यापक कल्पना को लेकर राष्ट्रीय नेता सभी श्रकार वी संकीर्ण 
भावनाओं से ऊपर उठ रहे थे। उस समय देश के नेताओं और विचारकों 
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के सामने किसी प्रकार के भाषाई अ।घिपत्य अथवा भाषाई लाभ ल्यवां तेडीपे 
प्रान्तीयता की भावना जैसी कोई बात नहीं थी । 


राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का चयंतर 

सभी भारतीय भाषाओं में हिन्दी ही ऐसी भाषा थी जिसकी सावेदेशिकता 
ने आसानी से उसे राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान ढ़िया। राष्ट्र के मैता हिन्दी गो 
छोड़कर राष्ट्रीय भाषा के रूप में किसी दूसरी भाषा की कल्पना नहीं कर सकते 
थे। जिन राष्ट्रीय उद्देश्यों से एक सार्वदेशिक भाषा की आवश्यकता उत्हें महू 
हुई उसकी पूर्ति के लिए उन्हें हिन्दी के अलावा कोई दुसरी भाषा शझर नहीं 
भाई हिन्दी को हाष्ट्रभापा घोषित करने वालों में अहिन्दी-प्रदेश के नेता ही 
अप्रिम पंक्त में ग्रे । इसी एक तत्द के आधार पर राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी 
के चयन में अहिन्दीभाषी नेताओ ने अपनी विशाल राष्ट्रीय बेतना का ह्ठी 
परिचय दिया है। सर्वप्रथम सपरे देश के लिए एक राष्ट्रभाषा हिन्दी की उदार 
कल्पना करने वालों में सबसे मुर्घन्य हैं बंगाल के स्ववामधन्य श्री केशवचरद्ध सेत, 
जिन्होंने 873 में अपने पत्र "सुलभ समाचार” (बंगाली) में लिखा--/थदि 
भाषा एक न होने पर भारतवर्ष में एकता न हो तो उसका उपाय बया है 
समस्त भारतवर्ष में एक भाषा का प्रयोग करना इसका उपाय है। इस समय 
भारत में जितनी भी भाषाएं प्रचलित हैं, उतमें हिन्दी भाषा प्रायः सर्वे तर श्र चलित 
है। इस हिन्दी भाषा को अदि भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बनाया जाएंगे 
अनायात्त ही (पह एकता) घीछ्न ही सम्पन्त हो सकती है (* 

यह देखकर अउइचय्ये होता है कि रष्ट्रवाणी के हप में हिन्दी की पोफ्णा 
कर उसके व्यापक प्रचार के सिए ठोस कदम उठाने वाले सभी 
थे। राष्ट्रवाणी के रूप में हिन्दी का विकास उन चिन्तकों, मनीषियों, भविष्य 
द्रष्टाओं द्वारा हुआ जो अधिकतर हिन्दीतर प्रदेश के थे। हिन्दी को राष्ट्र भाषा 
भतार हा विचार सर्वप्रधम बंगाल मे ही सदित हुआ और प्रारम्स से बत्त तक 
इसे वहां के मूधृन्य नेताओं का चक्िय सहयोग सब नैतिक बल प्राप्त होता रहा। 
बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं वन्देमातरम्‌ राष्ट्रगीत बेर रचमिता 
बंकिमचन्द्र चटर्जी ने विश्वास के साथ भविष्यवाणी की थी कि हिन्दी एक विन 
भारत की राष्ट्रभाषा होकर रहेगी, 'क्पोकि हिन्दी भाषा की सहायता से भादत 
के विभिन्‍न प्रदेशों में जो ऐक्य-वन्धद स्थापित कर सकेगा, वंद्धी भारत-बत्धु 
कहलाने योग्य है।' कवीर्द-रवीन्द्र ने भी हिन्दी का समर्थन किया है--'मदि 
हम प्रत्येक भारतीय नैध्षग्रिक अधिकारों के सिद्धागत को स्वीकार करते हैं, ती हमें 
राष्ट्र माषा के रूप में उस भाषा को स्वीकार करना चाहिए जो देश के सबसे 
बड़े भूभाद में बोली जाती है और जिसे स्वीकार करने की सिफारिध महात्मा 
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गांधीजी ने हम लोगों से की है। इसी विचार से हमें एक भाषा की भी जावश्य- 
कता है, और वह हिन्दी है ।? 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और स्वाघीनता आन्दोलन के विधिवत्‌ 
रूप प्रहण करने के पूर्व ही अहिन्दीभाषियों द्वारा हिन्दी के माध्यम से राष्ट्रीय 
रंगमंच निर्माण फा कार्य सुचारु रूप में प्रारम्भ हो चुका था। राष्ट्रीय जागरण 
और स्वाधीनता-संग्राम का रूप जैसे-जैसे प्रौढ़तर होता गया वैसे-वैसे राष्ट्रभाषा 
के रूप मे हिन्दी के विकास की संभावनाएं भी प्रशस्त होती गई। राष्ट्रीय 
जागरण से सम्बद्ध सभी संघटनों ते हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में स्वीकार 
फ़िया। 


राजनीतिक आन्दोलन पझौर हिन्दी का समर्थन 
सन्‌ 885 में अखिल मारतीय स्तर की राजनीतिक संस्था कांग्रेस का जर्म 
हुआ। सन्‌ 885 से 905 तक कांग्रेस एक सुशिक्षित एवं उच्चवर्ग की संस्था 
माती जाती थी । कांग्रेस के सदस्य अंग्रेली सरकार को भारत के लिए एक वरदान 
मानते ये। शुरू में कांग्रेस के सदस्यों का ध्यान अंग्रेज़ी की भाषानीति की ओर 
नही गया। थे केवल भारत की शासन प्रणाली मे उच्च सुधार चाहते थे। कांग्रेस 
के अधिवेशनों में भाग लेने वाले सदस्य अधिकतर अंग्रेशी वेशभूषा में रहते थे 
और अंग्रेज़ी भाषा में ही अपने भाषण और व्याख्यान दिया करते थे। ब्रिटेन का 
लोकमत उन दिनों भारत के राजनीतिक वातावरण के अनुरूप था, लैकिन ऐसा 
बातावरण बहुत दिन तक रद्द नहीं सका । देश में राजनीतिक जागृति दिनोंदित 
बढ़ रहदी थी। 
बीसवीं शती के प्रथम दषक में ही भारत में राजनीतिक आन्दोलनों का 
तांता-सा लग गया। सार्ड कर्सेन की प्रतिक्रियावादी नीति केः कारण परिस्थिति 
पहले से अधिक गम्भीर हो गई। उसके उद्ण्ड मौर कठोर व्यवहार के कारण 
भारतीयों की कोपास्नि भ्रज्वलित हो उठी। सभी राजनीतिक नेता अंग्रेजों को 
साज्नाज्यवादी नीति और अमानुषिक अत्याचारों के विरुद्ध स्वर उठाने लगे । 
शिक्षित वर्ग बोसला हो उठा । समाज-सुधारक और घाभिक नेता अंग्रेजी-दासता 
से मुबित पाना अपना अधिकार समझने लगे । इस प्रकार स्वाधीनता-आप्ति के 
लिए राजनीतिक आज्दोलन दिनों-दिनों तीम्न होता गया। भारतीय. क्रान्वि- 
कारियों को यह पक्का विश्वास हो गया कि कैवल शांतिमय आन्दोलनों से भारत 
को आजादी नही मिल सकती और भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाएं कभी पूर्ण नहीं 
हो सकती । अंग्रेज़ी शासन शक्ति पर आधारित होने के कारण उसका अंत दक्ति 


3. कन्नकत्ता, हिम्दी क्लब बुलेटिन. सितंबर, 703 
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के आधार पर ही किया जा सकता है, यह विचार ज्ञोर पकड़ते लगा। इस 
विचार से देश की राष्ट्रीय भावना में उग्रता दिखाई देने लगी। इस्त उग्र राष्ट्रीय 
नीति के नेता स्वदेशी को अपनाने और विदेशी के बहिष्कार के लिए दृढ़ संकल्प 
हो गए। इसी संदर्म में स्वदेशी वस्तु, स्वर।ज्य, स्वभाषा और राष्ट्रीय शिक्षा को 
स्वापीनता-प्राध्ति का आवश्यक अय समझा जाने लगा। जहां राष्ट्रीय आत्दो- 
लन तीव्र होता गया वहां सभी दिद्याओं में स्वदेशीकरण की मांग भी प्रबल होती 
गईं। विदेशी शिक्षा और विदेशी माध्यम का बहिष्कार होने लगा। अंग्रेजी 
माध्यम द्वारा भारतीयों को शिक्षा दिए जाने की बात को भारतीयों पर अन्याय 
समझा जाते लगा । इस राजनीतिक पृप्ठभूमि पर राष्ट्रीय शिक्षा के आन्दौतन 
ने भी कोर पकड़ा । अंग्रेजी भाषा को अवांछवीय समक्ता जाने लगा । राष्ट्रीय 
शिक्षा आन्दोलन राजनीतिक असहयोग आन्दोलन का एक महत्त्वपूर्ण भंग बन 
गया | देश-भर मे राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हुई। राष्ट्रीय शिक्षा की 
विचारधारा अवाध गति से चलती रही और उसका राजनीतिक आर्दोलनों को 
चलाने में बड़ा हाथ रहा। इन सभो शिक्षण-संस्थाओं का राष्ट्रीय विचारधारा 
की प्रेरक शक्ति के रूप में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है! इस प्रकार इन राज" 
नी तिक और राष्ट्रीय आन्दोलनो से भारतीय भाषाओं के प्रति, विशेषकर हिन्दी 
के प्रति, लोगों का प्रेम जाग्रतू हुआ। हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में गौरवा- 
न्वित होने का अवसर भी मिला। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर साये चलकर 
देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था कांग्रेस ने हिन्दी को देश की राष्ट्र मापा 

घोषित करने का साहस किया । 

स्वतन्पता-प्रप्ति के लिए एक संभ्नात साध्यम के रूप में राष्ट्रभाफ हिंदी 

के महत्त्व को सभी राष्ट्रीय नेताओं ने महसूस किया । यद्यपि स्वभाषा का आँदो- 

जन इसके पहले भी प्रारम्भ हो चुका था तो भी राष्ट्रभाषा हिन्दी के महत्त्व की 

स्वीक्षति उम्र राष्ट्रवादी स्वदेशी आन्दोलनों के द्वारा इसी संदर्भ में हुई। राष्ट्रीय 

संघर्ष में मारत की एक भाषा (हिन्दी) को महत्व देने की बात सभी लोगों 

ने महसूस की थो। श्रो किश्ोरीदास वाजपेयी ने लिखा है--“इस संघर्ष के 

फलस्वरूप सच्ची राष्ट्रीयता का जागरण हो रहा था। राष्ट्रभापा की चर्चा 

जोरों से चल रही थी। अनेक बगाली, ग्रुजराती, पंजाबी और महूराष्ट्रीय नेता 

यह उद्योग कर रहे ये कि अपने राष्ट्र की एक राष्ट्रभापा होती चाहिएं,जो अन्तर 

प्रात्तीय व्यवहार का माध्यम बन सके मौर जागे चलकर जब देश्व स्वतंत्र हो, 

यही अपनी राष्ट्रभाषा अग्रेज़ी भाषा का स्थान ग्रहण करके समस्त देश की 

केन्द्रीय सरकार की भाषा बने 7 
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स्वातंश्य-संग्राम और राष्ट्रभाषा का संघर्ष प्रा 


एक भारतीय भाषा का महत्त्व केवल स्वदेश में ही नहीं, विदेश में भी भार- 
तीय क्रान्तिकारी अनुभव करने लगे ये। इन्ही दिनों विदेशों में भारतीय क्ान्ति- 
कारी दलों की भी स्थापना हो चुकी थी। उनमें महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, 
गुजरात आदि सभी प्रदेशों के युवा संगठित हो गए थे। उनमें राष्ट्रीयवा और 
राष्ट्रपेम की भावना तीव्रतम हो गई थी। राष्ट्रप्रेम के अन्तर्गत राष्ट्रभाषा 
हिन्दी के प्रति उनकी भास्था भी बढ़ गई। वीर सावरकर के नेतृत्व में विदेश में 
संगठित एक सशक्त क्रान्तिकारी दल ने राष्ट्रभापा हिन्दी के प्रयोग का संकल्प 
किया था। 

सभी राजनीतिक आन्दोलनों का सीधा सम्बन्ध जनता से था और इसलिए 
जनता फी भाषा को महत्त्व देने के पक्ष में भावाज़ चुलन्द हुई । राष्ट्रीय संघर्ष में 
हिन्दी का सघप भी जुड़ गया । उत्तर भारत के उन प्रान्तों में, जिनकी जनता 
की भाषा हिन्दी थी, हिन्दी को अदालत की भाषा के रूप मे मान्यता देने के लिए 
संघर्ष चला, वहां बीसवीं शताब्दी में अंग्रेजी की पराधीनता से भुक्ति पाने के 
लिए हिन्दी का संघर्ष राष्ट्रीय संघर्ष का एक अंग बन गया। सन्‌ 977 में 
लोकमान्य तिलक आदि नेताओं ने होमरूल आन्दोलन चलाया। इन्ही दिलों में 
गाधीजी भी कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने कांग्रेस को सर्वस्ाधारण के 
सहयोग की प्रेरणा दी । गांधीजी का दृढ़ विश्वास था कि स्वाधीनता-प्राप्ति के 
आन्दोलन को सफल बनाने के लिए सभी भाश्तीय भाषाओं को अपनाने की 
आवश्यकता है। गांधीजी की प्रेरणा से अनेक राष्ट्रीय शिक्षणालय स्थापित किए 
ग्रएं। जिनमें भारतीय भाषाओं और हिन्दी को महत्त्वपूर्ण स्थात मिला। इस प्रकार 
राजनीतिक नेताओं को विश्वास हो गया कि स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए एक 
भारतीय भाषा की नितान्त आवश्यकता है । 

भारत की जिन राजनीतिक संस्थाओं एवं नेताओं ने राष्ट्रभापा हिन्दी का 
समर्थन कर हिन्दी के आन्दोलन को मुल्यवान योगदान दिया, उनमें अखिल भार- 
तीय कांग्रेस और उसके नेताओं का अन्यतम स्थान है। 


कांग्रेस द्वारा हिन्दी का समर्थन 

भारत में जिस राजनीतिक चेतना का सूत्रपात हुआ था उसके परिणाम- 
स्वरूप अखिल भारतीये कांग्रेस की स्थापना हुई और स्वतन्त्रता-प्राप्ति के उद्दे इय 
में उसे सफलता मिली । कांग्रेस के जन्म के पहले देश में कुछ ऐसे संगठन भी थे 
जिनका उद्देश्य केवल सुशिक्षित वर्ग को संगठित करके धासन में सुघार करना 
था। इनमें सबसे प्राचीव संगठन “ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएथन' था जिसकी 
स्पापता कलकत्ता में 85] में हुई यी । अखिल भारतीय स्तर पर एक संगठन 
की स्थापना श्री सुरेन्धनाय बैनर्जी ने कलकत्ता में की जिसका नाम 'वेशनल 
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लीग' रखा गया । इन समी संस्थाओं की स्पाएना से यह बात स्पष्ट हो गईगी 
कि देश में राष्ट्रीय जागृति आा घुकी थी और अखित मारतीय स्तर पर डिी 
सगठत का पिचार भारतवात्तियों में दृढ़ हो चुका घा। इस विचार हो 
कार्याम्वित करते का खेय श्री एलन आस्ट्रेवियन हा,म नामक एक अंग्रेज को है! 
उन्होंने 'इण्डियत नेशनल यूनियन! नाम की एक राजनीतिक संस्था की स्पापना 
सन्‌ 884 में की । इसका उद्दें दव भारत में राष्ट्रीय विचारधारा के स्यक्तियों 
को संगठित करना था । दिसम्बर, 885 में इस संस्था का अधिवेशन बाप्दई में 
हुआ तथा इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदलकर “इंडियन नेशनल डाग्रेस 
कर दिया गया । धीरे-धीरे यह संस्था धुद्ध रूप से भारत की एकमात्र मुख्य राज 
नीतिक सरपा हो गई। 

प्रारम्भ में कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेशो फी न्‍्पायप्रियता में विश्वास रखा 
था । अत: उन्होने अंग्रेजों वेः प्रति उदार मीति अपनाई। बीसवी धती के अपने 
दशक में भारतीय राष्ट्रीय आन्‍्दोलनों में नई प्रवुत्तियों का प्रासम्म हुमा। सर्व- 
प्रधम शिक्षा के क्षेत्र में क्रान्ति हुई / यह विश्वास पैदा हो गया कि वंग्रेड़ी के 
बिना भी उच्च विक्षा दी जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीयय और 
राष्ट्रीमकरण की इस भावना से देश में स्वराज्य की भावना पैदा हो गई। प्‌ 
906 के कारग्रेस अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने स्वराज्य शब्द का सर्वप्रदम 
प्रयोग किया । किर कांग्रेस की सीति स्वराज्य के माये पर अधिक दूंढ़े हो गई। 
इसी सन्दर्भ में गांधीजी का पदार्षण भारतीय राष्ट्रीय जगत्‌ में हुआ। उन्हें 
देश की राजनीति मे भाग लेना प्रारम्भ किया था । पंजाब मे जतिमांवाता बाग 
हत्याकाण्ड के बाद देश में विक्षोभ की सहर दोड़ पड़ी और ग्रांधीजी ने अंग्रेडी 
सत्ता के विरुद्ध एक अह्िसात्मक युद्ध की घोषणा कर दी । सारे देश में अतहेयोग 
आन्दोलन शुरू हुआ । स्वदेशी आल्दोलन के सन्दर्भ में स्वभाषा का महत्व भी 
महसूस किया जाने लगा। कांग्रेस के नेतृत्व मे हिन्दी को एक अधित 
महत्त्व को भाषा समभा जाने लगा ) चूकि कांग्रेस का नेतृत्व गांधीजी के नेतृल 
में था, अतः भाषा कै प्रश्न पर उनके विचारों का व्यापक प्रभाव पढ़ा) मे 
924 मे काग्रेस का उन्तालीसवां अधिवेशन बेलयांव में हुआ। इसके सभापति 
गांधीजी ने कांग्रेस के कार्यक्रमों में हिल्दी के प्रचार-कार्म को भी सम्सितित 
कराया। इसीके परिणामस्वरूप कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में कानएुर में हिन्दी 
सम्बन्धी निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया : 

“बह काग्रेस तय करती है.कि (विधान 33वी घारा के दीचे लिसे अनुसार 
सुधारा जाए) कामग्रेस का, कांग्रेस की महासमिति का और कार्यकारिणी सर्मिर्ति 
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का कामकाज आम तौर पर हिन्दुस्तानी में चलाया जाएंगा।””! 
कांग्रेस के द्वारा ऐसा महत्त्वपूर्ण निर्णय करना हिन्दी के व्यापक प्रचार के 
लिए बड़ा ही सहायक बना । इस प्रकार कांग्रेस और महासमिति की कार्यवाही 
के लिए हिन्दी अपनाई जाने लगी । इसके बाद हिन्दी को और भी अधिंक प्रोत्सा- 
हन मिला। हिन्दीमाषी कार्यकर्ता अधिकतर हिन्दी में ही भाषण देने लगे। 
संबसे महवत्त्पूर्ण बात यह थी कि कांग्रेस के अधिवेशनों का विवरण जो अभी 
तक केवल अंग्रेज़ी में ही छपता। थ।, केवल हिन्दी मे छपने लगा ! इस प्रकार धीरे- 
धीरे हिन्दी को निविवाद रूप से “राष्ट्रभाषा हिन्दी” की मान्यता दी जाने लगी । 
स॑न्‌ 936 में कांग्रेस का अधिवेशन फाइज्पुर मे हुआ । इसके सभाष॑त 
पण्डित जवाहरलाल नेहरू थे । कांग्रेस अधिवेशन के विराद्‌ मण्डप में 
डा० राजेन्द्रप्रसाद की अध्यक्षता में 'राप्ट्रभाषा सम्मेलन! का भी आयोजन ककया 
गया। इसमें महात्मा गांधी, पुरुषोत्त मदास ठण्डत और काका साहेब कालेलकर 
आदि लेताओं ने भाग लियां। इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से यहू प्रस्ताव 
स्वीकृत किया गया कि हिन्दुस्तान के ही विभिन्‍न प्रान्तों मे राष्ट्र मापा हिन्दी 
जानने वालों की इतनी बड़ी संख्या है कि देश का अन्तर्प्रान्तीय काम राष्ट्रभापा 
हिन्दी द्वारा हो होना उचित और हितकर है, अस्तप्रन्तीय कार्यों में अंग्रेज़ी भाषा 
का व्यवहार हमारे गौरव के विपरीत और राष्ट्रीय भावों की जयृति ओर उनके 
प्रचार के लिए हानिकर है। इसके बाद 938 मे कांग्रेस के हरिपुरा' में होने 
पाले अधिवेशन में एक ओर राष्ट्रभापा सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता 
श्री जमतालाल बजाज ने की । इस प्रकार कांग्रेस के अधिवेशनों मे हिन्दी का 
प्रबल समर्थन होता रहा तथा हिन्दी की राजनीतिक स्थिति दृढ़ हो गई। 
कांग्रेस जैसे अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन द्वारा भहिन्दीभाषी 
प्रान्तों में हिन्दी का व्यापक प्रचार हुआ। अब हिन्दी का राजनीतिक आन्दोलन 
के साथ गहरा सम्बन्ध हो गया । पण्डित किशोरीदास वाजगेयी ने ठीक ही लिखे 
है--“सन्‌ 90 से 90 तक राष्ट्रभापा की जो प्रगति हुई थी, उसमे अत्य- 
धिक प्रेरणा राजनैतिक आन्दोलन से मिली थी। 90 से 920 तक फिट 
हिन्दी की प्रगति बड़े वेग से हुई, जो उसी जायरण का फल थी। 92] से 23- 
24 तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आन्दोलन चला। इससे तो राष्ट्र 
भाषा की नीव पाताल तक चली गई और उस नीव पर अन्य प्रासाद छी आधी 
इमारत भी खडी हो गई। फिर 924 से 930 तक राष्ट्रभापा का प्रसार 
विद्युत वेग से देश में हुआ ।***93-34 के राष्ट्रीय आन्दोलन ने एक बार 
राष्ट्रभाषा की भावना में शक्ति भर दी ।***942 से 44 तक जो राष्ट्रीय संधर्ष 
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चला, उससे राष्ट्रभाषा का प्रवाह अत्यधिक वेगवान हो गया । अब तक भारत 
का कोई भी प्रदेश राष्ट्रमापा से ुन्य न रहा या |! 

इस प्रकार संपूर्ण भारत में राष्ट्रभाषा हिन्दी के लिए अनुकूल वातावरण 
स्थापित हुआ। राष्ट्रभाषा हिन्दी के व्यापक प्रचास्भ्रसार में कांग्रेस का 
योगदान अद्वितीय रहा है। कांग्रेस के सभी नेताओं ने हिन्दी को देश की राष्दर- 
भाषा स्वीकार किया और इसके व्यापक प्रचार और प्रसार के लिए भस्सक 
प्रयास किया। कांग्रेस के अहिन्दीभाषा नेताओं ने भी हिन्दी को देश्वव्यापी 
भाषा बनाते में पूरा सहयोग दिया। कांग्रेस के लोकप्रिय नेता सुभाषचन्द्र बोस 
के निम्नलिखित उद्गारों से यहू वात स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस के सभी नेता 
हिन्दी के प्रगल समर्थक थे-. "देश की एकता के लिए एक भाषा का होना जितना 
आवश्यक है, उससे अधिक आवश्यक है देश-भर के लोगों में देश के प्रति विधुद्ध 
प्रेम तथा अपनापत होना। अगर आज हिन्दी भाषा मान ली गई है तो वह 
इसलिए नहीं कि वह किसी प्रान्त विशेष की भाषा है, बल्कि इसलिए कि वह 
अपनी सरलता, व्यापकता तथा क्षमता के कारण सारे देश की भाषा हो सकती 
है ॥!78 

यह निविवाद सत्य है कि कांग्रेस ने हिन्दी को बढ़ावा दिया और उसे राष्ट्र 
भाषा के रूप में भ्रतिष्ठापित करने में प्रयास किया । हिन्दी की राजतीतिक 
स्थिति को सुदृढ़ करने में कांग्रेस का भहत्त्वपूर्ण हाथ रहा था। हिन्दी जगत्‌ इन 
राजनीतिक नेताओ का सदेव ऋणी रहेगा । 


राजनीतिक नेताओं की हिन्दी सेवा 

कांग्रेस जैसी अखिल भारतीय संस्था के द्वारा राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी 
को जो मान्यता दी गई उसके फलस्वरूप हिन्दी-आन्दोलन को बड़ा ही बल्त प्राप्त 
हुआ । हिन्दी के साथ जो व्यापक राष्ट्रीय चेतना जुड़ी थी, उस चेतना को जाप्रत्‌ 
करने मे अनेक राजनीतिक नेताओ ने बड़ी ही महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 
प्रान्तीयता की भावना से ऊपर उठकर राष्ट्रीय चेतना के आवेश मे झाकर इन 
सष्ट्रीय मेताओं ने सुक्‍त कंठ से हिन्दी का समर्थन किया। इन राजनीतिक 
भेताओ की हिन्दी-सेवा अविस्मरणीय रहेगी । 


लोकमान्य बालमधंगाघर तिलक 
'स्व॒राज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं प्राप्त करके रहूंगा' ऐसा 
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नारा देने वाले बालगंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीयता के भूध॑न्य नेता थे। 
तिलक प्रारंभ से ही स्वदेशीपन के सशकत समर्थक थे। राष्ट्रीय आन्दोलनों में 
तिलक द्वारा राष्ट्रभाषा के प्रश्न को भी बड़ा बल मिला। उनका विचार था कि 
हिन्दी ही ऐसी एकमात्र भाषा है जो राष्ट्रभापा हो सकती है। हिन्दी का समर्थन 
करते हुए उनका कथन है--+“यह आन्दोलन उत्तर भारत में केवल एक सर्व॑मान्य 
लिपि के प्रचार के लिए नहीं है। यह तो उस आन्दोलन का एक अंग है, जिसे मैं 
राष्ट्रीय आन्दोलन कहूंगा और जिसका उद्देश्य समस्त भारतवर्ष के लिए एक 
राष्ट्रीय भाषा की स्थापना करना है, क्योकि सबके लिए समान भाषा राष्ट्रीयता 
का महत्त्वपूर्ण अंग है। अतएवं यदि आप किसी राष्ट्र के लोगों को एक-दूसरे के 
निकट लाना चाहें तो सबके लिए समान भाषा से बढकर सशक्त अन्य कोई बल 
नहीं है? 

तिलक जहां हिन्दी को राष्ट्र भाषा मानते थे वहां देवनागरी को हिन्दी को 
लिपि मानते थे । तिलक ने राष्ट्रीय चेतना को प्रवल करने के लिए सन्‌ 903 
में 'हि्दी केसरी” नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ कर दिया। जन- 
साधारण तक अपने विचारों को पहुंचाने के लिए 'हिन्दी केसरी' फा प्रकाशन 
करके तिलक ने इस बात का परिचय दिया कि देश के सामान्य जन तक पहुंचने 
के लिए केवल 'हिन्दी' ही एक सरल और सशकक्‍त माध्यम है। तिलक ने, जो 
पहले अंग्रेज़ी में भाषण दिया करते थे, बाद में हिन्दी में भाषण देकर सभी 
राजनीतिक नेताओं के सम्मुख अपना आदर प्रस्तुत किया । 'शप्ट्र भाषा हिन्दी 
के आन्दोलन को सशक्त बनाने में तिलक का बड़ा योगदान रहा है। 


लाला लाजपतराय 

"पंजाब केसरी' के नाम से सुप्र सिद्ध लाला लाजपतराय कांग्रेस के मुधेन्य 
मेता थे। वे एक महान देशभक्त, शिक्षाशास्त्री और ओजस्वी वक्ता थे। साथ ही 
वे महान भानवप्रेमी एवं प्रभावशाली पत्रकार भी थे। उन्होंने पंजाब के प्रमुज॒ 
अंग्रेज़ी पत्र पंजाबी के साथ ही उर्दू दैनिक 'वन्देमातरम्‌' दया अग्रेजी साप्ताहिक 
“दि पीपुल' की स्थापना की । कट्टर आये समाजी होने के कारण वे हिन्दू हितों के 
संरक्षक ये। इस कार्य में उन्होंने महामना मदनमोहन मालवीय का भी साथ 
दिया। लालाजी उप्र राष्ट्रीय विचारधारा के प्रमुख नेता थे। उन्होंने अपने 
राष्ट्रीय विचारों की मूल प्रेरणा आयें समाज से प्राप्त की थी। पंजाब के क्रान्ति, 
फारी नेता लालाजी को अपना 'गरुरु मानते थे । 

पंजाब में हिन्दी के प्रचार का पूरा श्रेय सालाजी को ही है। जब उर्दु-हिन्दी 
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का विवाद बड़े छोरों से चल रहा था तब लालाजी ने हिन्दी का बढ़ा समयेंते 
किया और उन्हीके प्रमत्न से पंजाब के शिक्षा-क्षेत्र में हिन्दी को स्थान मिल्ठा) 
उन्होंने अनेक दिक्षण-संस्थाओों की स्थापना की जिनमे हिस्दी का अध्ययत झनि- 
वार्ये बनाया गया। लालाजी को प्रेरणा से ही पंजाद विश्वविद्यालय के परदिय- 
क्रम में हिन्दी को स्थान मिला । पंजाब विश्वविद्यालम में आधुनिक भारतीय 
भाषाओं को धोत्साहन देने के हेतु जो वियम बनाएं गए उन्हींकें अन्तर्गत हिन्दी 
की रत्न, 'भूषण' और 'प्रभाकर' परीक्षाओं का प्रचलन हुआ | इन परीक्षात्रीं में 
हुफारों की संख्या में विद्यार्थी बैठे और पंजाब में हिन्दी के लिए बड़ा ही अनु्दूछ 
वातावरण बन गया । 


पंडित मदनमीहन मालवीय ह 

कांग्रेस के वरिष्ठ मेताओं में पंडित मदनमोहन मालवीय का वा विश 
मदर के साथ लिया जाता है। मालवीयजी का राष्ट्रीय जीवन एक पत्रकार डक 
रुप में प्रारंभ हुआ। उनके सभी राष्ट्रीय कार्यकलापों में हि्दी-प्रधार का कार्य 
सर्वप्रथम रहा। सव्‌ 886 के कांग्रेस अधिवेशन में श्री मालवीयजी के भाषण 
से प्रभावित होकर कालाकांकर के राजा ने अपने हिन्दी दैनिक गहर्दुस्तान' का 
उन्हें संपादक बनाया । उतकी हिन्दी-सैवा का कारें यहीं से प्रारम हुआ । बीदे 
उन्होंने हिन्दी साप्ताहिक 'अम्युदय' प्रारंभ किया जो आठ साल के बाद दैतिक के 
रूप में मिकलने लगा। इसके अतिरिक्त सालवीय णी ने सन्‌ 7970 में प्रयाग सै 
नर्थादा' नामक हिन्दी मासिक पत्रिका और सन्‌ 2933 से 'समातन धर्म” तोमर 
हिन्दी पत्र भी प्रारंभ कर दिया । मालवीयजी की प्रेरणा से और भी कई हिंर्दी 
पत्रिकाओं का जन्म हुआ । 

मालवीयजी की सेवा पत्रकारिता के अतिरिवत दिक्षा के क्षेत्र में भी महत्व 
पूर्ण रही है। वे राष्ट्रीय शिक्षा को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मानते थे और उसमें 
हिन्दी का अध्ययत अनिवार्य मानते थे। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए मालवीय 
जी ने 97 में 'वनारस हिन्दू विश्वविद्यालय” की स्थापता की । इस संस्था में 
प्रत्येक विधार्यी के लिए हिन्दी का अध्ययन अनिवाय था। इस विश्वविद्यार्लि 
में हिन्दी का अध्ययन करने के लिए अहिन्दी-अदेशों से सैकड़ों विद्यार्थी आएं । 

9वी शी के अंतिम चरण में हिन्दी के लिए जो व्यापक संघर्ष हुआ उसके 
प्रमुख नेता महामना भालवीयजी ही थे। मालवीमजी के अथक परिश्रमों के 
परिणामस्वरूप ही अदालतों में नागरी की प्रवेश मिला। अदाज्तों में ह्त्दी के 
प्रवेश का श्रेय मालवीयजी को ही है। इससे हिन्दी की राजनीतिक स्थिति देंढ 
हुई । 

सालवीयजी ने सनु 893 से काशी सायरी प्रचारिणी सभा की स्थापता में 
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पूर्ण सहयोग दिया। विविध प्रकार से मालवीयजी की सेवा ने हिन्दी में सारा 
जीवन अपित किया था । देश की सर्वप्रमुख राजनीतिक संस्था कांग्रेस से भी 
उनका घनिष्ठ सम्बन्ध था। उन्‍्नीसवीं शती के अंतिम और बीसवीं शत्ती के प्रथम 
चरण में भालवीयजी के द्वारा हिन्दी-आन्दोलन को बड़ा बल प्राप्त हुआ। 


राजपि पुरुषोत्तमदास ठण्डन 

पंडित मालवीयजी के उत्तराधिकारी के रूप में पुरुषोत्तमदास टण्डनजी ने 
जो तन-मन से हिन्दी की सेवा की है वह अप्रतिम है। वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
के कर्णघार थे और उनके द्वारा हिन्दी-प्रचार के कार्य को बड़ी गति मिली। वे 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के जन्मदाताओं मे से थे। पंडित मालवीयजी के अन्य- 
तम सहायक के रूप में उन्होंने सम्मेलन की स्थापना ओर उसके उद्देश्यों को 
कार्यान्वित करने में बहुत ही सराहनीय कार्य किए । साहित्य सम्मेलन के विविध 
अधिवेशनों के अनेक वार वे सभापति बने और उन्हीकी प्रेरणा से गांधीजी 
का सम्मेलन से सम्बन्ध स्थापित हुआ। 

गांधीजी और टण्डनजी में हिन्दी और हिन्दुस्तानी के प्रइत को लेकर 
मतभेद हुआ। दण्डनजी हिन्दी और नागरी लिपि के प्रबल समर्थक रहे। चूंकि 
गांधीजी 'हिन्दुस्तानी' के समर्थक थे अतः बे सम्मेलन से त्यागपत्र देकर अपने 
पक्ष और नीति पर अडिग रहे। सम्मेलन के द्वारा हिन्दी-प्रचार के कार्य को 
तीब्र करने में टण्डनजी का बड़ा हाथ रहा है। टण्डनजी ने अपना सारा जीवन 
हिन्दी की सेवा और हिन्दी साहित्य की अभिवृद्धि मे अपित किया। टण्डनजी 
की प्रेरणा से अनेकानेक हिन्दी-प्रेमी हिन्दी-प्रचार के क्षेत्र मे जुट गए। इस प्रकार 
टण्डत्जी राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रहरी, सजग राष्ट्रीय नेता और कुशल साहित्य- 
कार थे। 


डा० राजेन्द्रप्रसाद 

हिन्दी-सेवी राष्ट्रीय नेताओं में देशरत्न डा० राजेन्द्प्रसादजी का नाम बड़ी 
पद्ा से लिया जाता है। गांधीजी के परम भवत होने के कारण बाबू राजेख्र- 
पसाद ने देश के अन्य राजनीतिक कार्यों मे जिस प्रकार रुचि दिखाई, उसी 
प्रकार राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार मे भी विशेष दिलचस्पी दिखाई | कलकत्ता 
मे स्थापित विहारियो की एक छोटी-सी साहित्यिक संस्था 'हिल्दी भाषा परिपद/ 
सै उनका पहला संपर्क हुआ । फिर हिन्दी आन्दोलन के प्रमुख कर्णंधारों से उनका 
संबंध स्थापित हुआ। हिन्दी साहित्य सम्मेलनों और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
सभा के साथ उनका घनिष्ठ संबंध हुआ। विविध हिन्दी सम्मेलनों के ये सभा- 
पति रहे और देश की अधिकांश हिन्दी सेवी संस्थाओं के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
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रहा। गांधीजी के सच्चे अनुयायी के रूप में राजेद्ध बाबू ने हिन्दुस्तानी का 
समर्थन किया और हिन्दी और हिन्दुस्तानी में कोई अन्तर नहीं माना। हिंदी 
साहित्य सम्मेलन से इतका मतभेद होने पर भी राप्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार- 
प्रसार में वे निरन्तर उत्साह लेते रहे । 

हिन्दी के प्रति इनका सबसे बड़ा योगदान और रचनात्मक कार्य तो इनके 
भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बनने के बाद महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ हैं। 
भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप मे भाषा के प्रइन को द्ूस्दर्शिता से 
सुलकाकर हिन्दी को उचित स्थान दिलाने का श्रेय डा० राजेन्प्रसाद को है। 
भारतीय संविधान के हिन्दी रूपान्तर तैयार करवाने और संविधान की भारतीय 
भाषाओं में पारिभाषिक कोष तैयार करवाने में उन्होंने बड़ा ही स्टुत्य कार्य 
किया है। भारत के प्रयम राष्ट्रपति के पद से डा० राजेस्द्रम्रसाद ने जो ह््न्दि 
की सेवा की है वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उनके कार्यकाल में सरकारी स्वरपर 
हिन्दी को मान्यता मिली और हिन्दी की अभिवृद्धि हुईं। सरकारी कामकाज मे 
हिन्दी को स्थान दिलाने वाले राष्ट्ूपति राजेन्द्रम्साद ही थे। केस सरकार के 
फर्मचारियों के हिन्दी प्रशिक्षण के पीछे भी इन्हीकी प्रेरणा थी। हिंदी को 
राजभाषा का दर्जा देकर उसके व्यापक प्रचार के लिए वाबूजी ने जो उचित 
कदम उठाए, वे हिन्दी-आन्‍न्दोलन को सक्रिय बनाने में सबसे अधिक सहायक 
सिद्ध हुए । 


काका साहब कालेलकर 

हिन्दी-प्रचार आंदोलन को जिन अहिन्दीभाषी नैताओं से विशेष बल मित्रा, 
उनमें काका साहब कलिलकर का नाम प्रमुख है। उन्होंने राष्ट्रभापा के अपार 
को राष्ट्रीय जीवन का अंग मानते हुए सदैव उसका समर्थन और ठोस अचार 
किया। राष्ट्रभाषा की समस्या पर गंभीर विचार के दाद ही इन्होंने ह्न्दी 
अर्थात्‌ हिन्दुस्तानी को भारत की राष्ट्रभापा के योग्य माना और उसके लिए 
दिन-रात प्रयत्व किया! दक्षिण भारत में हिन्दी-पचार के वे कर्णधार रहें! 
फिर गुजरात में रहकर हिन्दी-प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाया । दर 

काका साहब राष्ट्रभापा हिन्दी के संबंध में गांधीजी के सच्चे सदुयायी पेः 
इसलिए वे हिन्दुस्तानी के कट्टर समर्थेक थे। जब गांधीजी ने साहित्य सम्मेतत 
से हिल्दुस्तावी के प्रश्न को लेकर अपना संत्रंघ विच्छेद कर दिया तब काका 
साहब भी हिन्दुस्तानी के दुसरे समर्थक नेताओं के साथ सम्मेलद से अलग हैए। 
जब 942 में वर्षा मे हिन्दुस्तानी प्रचार सभा को स्थापना हुई तो काका सादव 
ने हिन्दुस्तावी के प्रचार के लिए सारे देश का भ्रमण किया । काका साहब 
स्ैवाओं से हिन्दी-आन्‍्दोलन ध्ववितशाली बना । 
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सेठ गोविन्ददास 

अन्यतम देशभक्त और राष्ट्रभाषा के प्रहरी के रूप में सेठ गोविन्ददास 
जी ने राजनीति और साहित्य-सापना आदि क्षेत्रों में महान सफलता प्राप्त 
की। सेठजी ने साहित्य की सभी विधाओं पर उच्चकोटि का साहित्य लिखा। 
वे हिन्दी के मूध॑न्य नाटककार के रूप मे माने जाते हैं। अपने युवाकाल मे हो कई 
हिन्दी पत्निकाएं प्रारम्भ कर सेठजी ने हिन्दी के प्रति अपने अगाध प्रेम को 
प्रस्तुत किया था । 

सन्‌ 96 से ही राष्ट्रभापा आन्दोलन में सेठजी ने भाग लेना शुरू किया। 
जिस समय भारतीय संविधान सभा मे हिन्दी के प्रदन पर गहरा मतभेद उत्पन्न 
हुआ, उस समय हिन्दी-हिन्दु स्तानी नाम की समस्या फो हल करने में सेठजी ने 
बड़ी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिलाने में 
जिन लोगों ने प्रयास किया उनमें सेठजी का नाम सर्वेप्रमुख है। सेठजी ने 
कई प्रकार से हिन्दी की निरन्तर सेवा की है। भारतीय लोकसभा के सदस्य 
के रूप में उन्होंने हिन्दी के प्रसार के लिए जो कदम उठाए, वे हिन्दी को राज- 
भाषा का सम्माननीय स्थान दिलाने में सहायक सिद्ध हुए। हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप मे उन्होंने हिन्दी को गौरवपूर्ण स्थान दिलाने में सतत्‌ 
प्रयत्न किया। 

यहां हमने हिन्दी-आन्दोलन को शाकित पहुंचाने वाले कुछ राजनीतिक 
नेताओं का उल्लेख किया है। महात्मा गांधीजी ने हिन्दी-आत्दोलन का नेतृत्व 
करके हिन्दी के प्रचार-प्रसार में जो महान सेवा की है, उसकी चर्चा हम अलग 
से (अगले अध्याय) करेंगे। इनके अतिरिक्त भी अत्य अनेक नेताओं के नाम 
गिनाए जा सकते हैं, जिन्होंने हिन्दी का प्रबल समर्थत किया और हिन्दी को 
राष्ट्रभापा के रूप में विकसित करने में अपना अमुल्य सहयोग दिया। (डा० 
शानवती दरबार ने अपनी पुस्तक “भारतीय नेताओं की हिन्दी सेवा' में इसका 
विस्तृत विवेचन किया है) 
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हिन्दी के साथ महात्मा गांधी का नाम उसी अमिट अमरता के साथ जुड़ा 
हुआ है जिस प्रकार देश की आजादी के साथ। दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्याग्रह 
के सफल परीक्षणों के वाद स्वदेश लौटते ही एक ओर उन्होंने देश की स्वापीनता 
के कार्यक्रम का धंखनाद क्रिया, तो दूसरी लोकमानत और उसकी स्वतंत्रता 
पर भी बल दिया, क्योकि उनका अनुभव था कि पराधीनतता चाहे वह राजनैतिक 
क्षेत्र की हो अथवा भाषाई क्षेत्र की, दोनों ही एक-दूसरे की पूरक और पीढ़ी 
दर-पीढ़ी सदा परमुखापेक्षी बनाए रखने वाली हैं ।7 

भारत के राजनैतिक जीवन में प्रवेश करने के वें ही गांधीजी का यह 
दृढ़ विश्वास था कि जब तक अंग्रेशी के प्रति मोह बना रहेगा तब तक भारत 
स्वाधीन नही होगा और जब तक हिन्दी का प्रचार सम्पूर्ण भारत में नहीं होगा 
तब तक देश की राष्ट्रीय एकता भी मज़बूत नहीं होगी। फरवरी, 96 में 
मालवीयजी के तिमंत्रण पर वे काशी पधारे। उनका एक व्यास्याव तागरी 
प्रचारिणी सभा में और दूसरा हिन्दू विश्वविद्यालय में हुआ था। इसे दोनों 
व्यास्यानों में गांधीजी ने हिन्दी के प्रचलन और प्रयोग पर जोर दिया। काशी 
सागरी प्रभारिणी सभा में उन्होंने कहा--“आप शायद नहीं जानते कि मेरे 
लाथ तीस-पेतीस स्त्री-पुरुष हैं। उन सबकी प्रतिज्ञा है कि वे बराबर 
हिन्दी का अम्यास करेंगे । इस सभा के जो अधिकारी मकील हैं, उनसे मै 
पूछता हूं कि आप अदालत में अपना काम अंग्रेज़ी में चलाते हैं, तो मैं कहँगी 
कि हिन्दी में चलाए । जो झुवक पढ़ते हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि वे इतनी 
प्रतिज्ञा करें कि हम आपस का पत्र व्यवहार हिन्दी में करेंगे! साहित्य 
विहीन जाति को स्वतंत्रता नही मिल सकती । इसलिए लोगों को चाहिए कि 
वे अंग्रेज़ी के उच्च विचार और नये ख्याल लोगों के सामने रखें। कल डाक्टर 
जगदीशचन्द्र बसु व्याख्यात देंगे। यदि वे बयला में व्यास्यान देंगे तो मेरा 
कोई भपड़ा नहीं है, पर यदि अंग्रेज़ी में दें तो उनसे मेरा कपड़ा है। नागरी 
प्रचारिणी सभा का कर्तव्य है कि जो पुस्तकें डाक्टर जगदीशचरद्र बम ने 
अंग्रेज़ी में लिसी है, उनका वह हिन्दी में अनुवाद करे। जिस मापा में तुलसी” 
दास जैसे कवि ने कविता की हो, वह अवश्य पवित्र है और उसके सामने कोई 
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भाषा ठहर नहीं सकती । हमारा मुख्य काम हिन्दी सीखना है, पर तो भी हम 
अन्य भाषाएं भी सीखेंगे।/!! 
गांधीजी यह अच्छी तरह समझते थे कि देश की जनता के भीतर अगर 
अपनी भाषाओं के लिए स्वामिमान पैदा नहीं हुआ तो हमारा समस्त जीवन 
स्वाभिमान से हीन रह जाएगा । गांधीजी का यह दृढ विश्वास था कि शिक्षा 
का माध्यम देशी भाषाएं ही होनी चाहिए और राजनैतिक संगठनों का काम 
भी भारतीयों भाषाओं में चलना चाहिए। 6 फरवरी, 494 को वनारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय में बोलते हुए उन्होंने कहा--“अंग्रेशी मापा हमारे राष्ट्र के पांव 
में बेढ़ी बनकर पड़ी हुई है'*!ज़रा सोचकर देखिए कि अंग्रेज़ी भाषा से अंग्रेज 
बच्चों के साथ होड़ कराने में हमारे पर कितना वज़न पड़ता है। पूना के कुछ 
प्रोफेसरों से मेरी बात हुईं। उन्होंने बताया कि चूकि हर भारतीय विद्यार्थी को 
अंग्रेजी की मार्फत ज्ञान संपादन करना पड़ता है, इसलिए उसे अपने वेशकीमती 
बरतों में से, कम से कम, छह वर्ष अधिक बरबाद करने पड़ते हैं । हमारे स्कूलों 
और झालेजों से निकलने वाले विद्याथियों की संख्या मे इस छः का गुणा कीजिए 
मौर फिर देखिए कि राष्ट्र के कितने हजार वर्ष वरबाद हो चुके हैं। हमपर 
आरोप लगाया जाता है कि हममें पहल करने का माद्दा नहीं है। हो भी कैसे 
सकता है? यदि हमें एक विदेशी भाषा पर अधिकार पाने के लिए जीवन के 
अमृल्य वर्ष लगा देने पड़ें, तो फिर और हो क्या सकता है ? 
गांधीजी के भीतर ज्यों-ज्यों राष्ट्रीयता की आग सुलगती जाती थी, त्यों- 

तों वे देश की एकता को मज़बूत करने के रास्ते खोजने लगते थे ओर ज्यों- 
ज्यो उनके भोतर भारत की राष्ट्रीय एकता की चिन्ता बढती जाती थी, त्पों- 
त्यो उनका ध्यान हिन्दी पर केन्द्रित होता जाता घा। मई, 97 ई० में उन्होंने 
अपना एक छोटा-सा निबन्ध प्रकाशित करवाया था, जिसमें उन्होंने कहा था-- 
“हिन्दी हो हिन्दुस्तान के शिक्षित समुदाय की सामान्य भाषा हो सकती है, 
यह बात निविवाद सिद्ध है। यह कैसे हो, केवल यही विचार करना है। जिस 
स्थान को अंग्रेज़ी भापा आजकल लेने का प्रयत्न कर रही है और जिसे लेना 
उसके लिए असंभव है, वही स्पान हिन्दी को मिलना चाहिए, वर्योकि हिन्दी 
का उसपर पुर्ण अधिकार है। यह स्थान अंग्रेडी को नहीं मिल सकता, 
बयोकि वह विदेशी भाषा है और हमारे लिए बडी कठिन है। अंग्रेजी की 

अपेक्षा हिन्दी सीखना बहुत सरल है। बंगला, विहारी, उड्लिया, मराठी, 
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गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी और सिन्धी हिन्दी की बहिनें हैं। उक्त भाषाओं 
के बोलने याले थोड़ी-बहुत हिन्दी समझ तथा बोल लेते हैं। इन सवको मिलाने 
से संख्या प्रायः 22 करोड़ हो जाती है। जिस भाषा का इतना प्रचार है, उम्रकी 
बरावरी करने के लिए अंग्रेजी, जिसे एक लाख हिन्दुस्तादी भी ठीकन्ठीक बोत 
नही सकते, क्योकर समर्थ हो सकती है ! /? 

गांधीजी के विचार में हिन्दी सीखना हर एक भारतीय के लिए एक 
राष्ट्रीय धर्म है। राष्ट्रनिर्माण के रचनात्मक कार्यों में उन्होंने हिन्दीअचार को 
भी स्थान दिया। सन्‌ 97 ई० से उन्होंने एक परिपत्र निकालकर हिंदी सीखने 
के काम को बहुत अधिक महत्त्व दिया। उन्होंने कहा--"जों स्थात इस समय 
अनुचित ढग से अंग्रेज़ी मोग रही है, वह स्थान हिन्दी की मिलना चाहिए। इए 
विधय में मतभेद होने का कोई कारण न होने पर मी मतभेद होता दुर्भाग्य की 
बात है। शिक्षित वर्ग को एक भाषा अवश्य चाहिए और वह हिन्दी ह्दी हे 
सकती है। हिन्दी के द्वारा करोड़ों व्यवितयों में आसासी मे काम किया जा 
सकता है। इसलिए उसे उचित स्थान मिलने में जितनी देर हो रही है, उतनी 
हो देश का नुकसान हो रहा है ।7% 

सन्‌ 97 ई० में मरुच में होने वाले गुजरात शिक्षा परिषद्‌ के अधिवेशन 
के समापत्ति-पद से गांधीजी ने जो माषण दिया उसमें उन्होंने बहुत ही सष्द 
कर दिया कि भारत की राष्ट्र भाषा कौन-सी बन सकती है। गांधीजी के विचार 
में राष्ट्रमापा के लिए निम्नलिखित सक्षण होने चाहिए : 

« अमलदारी के लिए वह माषा सरल होनी चाहिए। ते 

. यह ज़रूरी है कि भारतवर्ष के बहुत-से लोग उस भाषा को बोलते हों। 

. उस भाषा के द्वारा भारतवर्षे [का आपसी धारमिक, आधिक भौर राजः 

नैतिक व्यवद्वार हो सकना चाहिए। 

राष्ट्र के लिए वह भाषा आसान होनी चाहिए । 

, उस. भाषा का विचार करते समय किसी क्षणिक या अत्पस्थायी स्थिति 
पर जोर नही देना चाहिए। 

० अंग्रेजी भाषा में इनमे से एक भी लक्षण नहीं है पहला लक्षण वार्सिर 
में देवा चाहिए था, लेकिन मैंने उसे पहला स्पान दिया है, क्‍योंकि ऐसा साभात 
होता है, मानो धंग्रे़ी भाषा में यह लक्षण है। उयादा विचार करने पर हम 
देखेंगे कि आज भी अमलदारों के लिए यह भाषा सरल नहीं है। यहां के शा 
विधान की कल्पना यह है कि अंग्रेज लोग कम होते जाएंगे, और सो भी इस दे 
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तक कि आखिर में एक वायसराम और अंगुलियों पर गिने जाने वाले कुछ 
अंप्रेश अमलदार ही यहां रह जाएंगे। यही तादाद आज भी हिन्दुस्तानियों की ही 
है बौर वह बढ़ती ही जाएगी। इन लोगों के[लिए हिन्दुस्तान की किसी भी भाषा 
के मुकाबले अंग्रेज़ी मुश्किल है, इस वात को तो सभी कोई कबूल करेंगे । 

« दूसरे लक्षण पर विचार करने पर हमें पता चलता है कि जब त्तक अंग्रेज़ी 
भाषा को हमारा जनसमाज बोलने न लग जाए, जब तक यह भुमकित न हो, 
तब तक हमारा धामिक व्यवहार मंग्रेज़ी में चल ही नहीं सकता। समाज में 
अंग्रेज़ी का इस हृद तक फैल जाता नामुमकिन मालूम होता है। 

० तीसरा सक्षण अंग्रेजी में हो ही नही सकता, बयोकि वह भाशतवर्य के 
बहुजन-समाज की भाषा नही है। चौथा लक्षण भी अंग्रेज़ी में नही है, क्योंकि 
सारे राष्ट्र के लिए वह उतनी आसान नही । 

“पांचवें लक्षण का विचार करने से हमें पता चलता है कि आज अंग्रेज़ी 
भाषा को जो सत्ता प्राप्त है, वह क्षणिक है। चिरस्थायी स्थिति तो यह है कि 
हिन्दुस्तानी में जनता के राष्ट्रीय कामों में अंग्रेज़ी भाषा की. जुरूदत कम हो 
रहेगी। हां, अंग्रेज़ी साम्राज्य के व्यवहार में उसकी शरूरत होगी। यह दूसरी 
बात है कि बह साम्राज्य के राज्य-व्यवहार (डिप्लोमेसी) की भाषा होगी । उस 
व्यवहार के लिए अंग्रेज़ी की जरूरत रहेगी। हम कही भी अंग्रेजी भाषा से द्वेप 
नहीं करते। हमारा आग्रह ती यही है कि हम उसे उसकी मर्यादा से बाहर बढ़ने 

देना नही चाहते | साम्राज्य की भाषा तो अंग्रेज़ी ही रहेगी, ओर इस कारण 
हम अपने मालवीयजी, शास्त्रीजी और बेनर्जी वर्गरह को उसे सीसने के लिए 
बाध्य करेंगे और यह विश्वास रखेंगे कि दूसरे देशों मे हिन्दुस्तान की कीति 
फैलाएंगे, किन्तु राष्ट्र की मापा अंग्रेज़ी नहीं हो सकती। अंग्रेज़ी को राष्ट्र 
सपा बनाना देश में 'एस्पेरेण्टों' को दाखिल करना है । अंग्रेज़ी को राष्ट्रीय 
भाषा बनाने की कल्पना हमारी निर्बलता की निशानी है। “एस्पेरेण्टो' का 
प्रयास निरे अज्ञान का सूचक होगा। तो फिर किस मापा मे ये पांच लक्षण 
हा ? हमें यह कबूल कर हो लेना होगा कि हिन्दी भाषा में ये सब लक्षण 
। 

गांधीजी के विचार मे अंग्रेज़ी की शिक्षा देने से देश ग्रुलामी फी गत में 
पड़ जाएगा। अंग्रेजों शिक्षा के सम्बन्ध में उनका मन्तव्य इस प्रकार है--- 
“करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है। 
मैकाले ने शिक्षा की जो चुनियाद डाली, वह सचमुच गुलामी की चुनियाद थी । 
उसने इसी इरादे से अपनी येजना बनाई थी, ऐसा मैं सुाना नही चाहता; 
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लैकिन उसके काम का नतीजा यही निकला है।यह कया कम छुल्म की व 
है कि अपने देश में अगर मुझे इन्साफ पाना हो तो सुझे अंग्रेडी माषा का 
उपयोग करना पड़े । यह कुछ कम दंभ है ? यह गुलामी की हृद नही तो कौर 
क्या है ? इसमें मैं अंग्रेजों का दोष निकालूं या अपना ? हिन्दुस्तान को गुलाम 
बनामे वाले तो हम अंग्रेज़ी जानने वाले लोग हैं । प्रजा की हाय अंग्रेडी पर नहीं 
पड़ेगी, बल्कि हम लोगो पर पढ़ेगी ।/! 
गांधीजी अग्रेजी माध्यम से दी जाने वाली धिक्षा झा जितना विरोध करते 
थे, इसका ज्वलंत प्रमाण गाधीजी के इस कथन से मिल जाता है--“अगर मेरे 
हाथों में तानाशाही सत्ता हो, तो मैं आज से ही विदेशी माध्यम के जरिये दी 
जाने वाती शिक्षा को बन्द कर दूं । हमारे लड़कों और सारे शिक्षकों और 
प्रोफेसरों से यद्द माध्यम तुरन्त बदलवा दू मा उन्हें बर्धास्त करा दूँ । मैं पादय- 
पुस्तकों की तैयारी का इन्तज़ार नहीं करूंगा, ये तो माध्यम के प्रिवर्तत के 
पीछे-पीछे अपने-आप चली आएंगी। यह एक ऐसी बुराई है, जिसका तुए्त 
इलाज होना चाहिए ।” 
राष्ट्रभापा के सम्बन्ध में गांधीजी का दृढ़ मत यह था कि राष्ट्र भाषा की 
प्रयोग न करना राष्ट्र की हत्या करते के बराबर है। राष्ट्रसेवा के लिए राष्ट्र 
भाषा का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। गांधीजी ने कहा--/देश-सेवा करने 
लिए उत्सुक सब हैं, परन्तु राष्ट्र-सेवा तब तक संभव नही, जब तक कोई सादर 
भाषा न हो। दुःख की बात है कि हमारे बंगाली भाई राष्ट्रभाषा का प्रयोग से 
करके राष्ट्रीय हत्या कर रहे हैं, जबकि इसको बिता देश की आम जतता के 
हृदयों तक नही पहुंचा जा सकता । इस अर्प में बहुत लोगों को द्वारा हित्दी की 
काम में लाया जाना मानवतावाद के क्षेत्र की बात हो जाती है ।5 
सन्‌ 98 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इन्दौर अधिवेशन में सभापत्िं- 
पद से गांधीजी ने राष्ट्रभापा हिन्दी का समर्थन करते हुए जो भाषण दिया वह 
ऐतिहासिक महृत्त्व का भाषण रहा। इस भाषण में व्यवत गांधीजी के उद्‌गारो 
ने हिल्दी-प्रचार-आतन्दोलन को नई शत प्रदान की। इस भाषण में गांधीजी मे 
गह घोषित किया कि हिन्दी के बिना हमारा स्वराज्य निरधंक है। राष्ट्र भाग 
हिन्दी के सम्बन्ध मे गाधीजी के इन्दौर-भाषण का सारांश इस प्रकार है--/ यह 
भाषा का विषय बड़ा भारी और बडा ही महत्वपूर्ण है। यदि सब वेठा सब कार्म 
छोड़कर केवल इसी विपय पर लगे रहें, तो बस है 
" शिक्षित ब्गें, जैसा कि माननीय पंडितजी (मालवीमजी) ने अपने पत्र 
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मे दिखाया है, अंग्रेज़ी के मोह में पड़ गया है और अपनी राष्ट्रीय मातृभाषा से 
उसे असन्तोष हो गया है। 

हमे ऐसा उद्योग करता चाहिए कि एक वर्ष मे राजकीय सभाओं में, 
कांग्रेस में, प्रान्तीय भाषाओं में और अन्य समाज गौर सम्मेलनो में अंग्रेज़ी का 
एक भी छाब्द सुनाई नही पड़े ।हम अंग्रेडी का व्यवहार बिलकुल त्याग दें ।**" 
आप हिन्दी को भारत की राष्ट्र भापा बनने का गौरव प्रदान करें। 

* हिन्दी भाषा की व्याख्या का थोड़ा-सा ख्याल करना आवश्यक है। मैं कई 
बार व्याख्या कर चुका हूं कि हिन्दी भाषा वह भाषा है, जिसको उत्तर में हिन्दू 
व मुसलमान बोलते हैं और जो नागरी अयवा फारसी लिपि में लिखी जाती 
है। यह हिल्दी एकदम संस्क्ृतमयी नहीं है । न वह एकदम फारसी छाब्दों से लदी 
हुई है। देहाती बोली मे मैं जो माधुय देखता हूं, वह न लखनऊ के मुसलमान 
भाइयों की बोली मे है, न प्रयाग के पढडितों की बोली में पाया जाता है । भाषा 
वही श्रेष्ठ है, जिसको जनसमूह सहज में समभ ले । 

“ हिल्दू-मुसलमानो के बीच जो भेद किया जाता है, वह कृत्रिम है। ऐसी ही 
कृत्रिमता हिन्दी व उर्दू भाषा के भेद मे है। हिन्दुओं की बोली से फारसी शब्दों 
का सर्वेधा त्याग और मुसलमानों की बोली से संस्कृत का सर्वंधा त्याग अनावश्यक 
है। दोनों का स्वाभाविक संगम ग्ंगा-जमुना के संगम-सला शीमित और अचल 
रहेगा। मुझ उम्मीद है कि हम हिंन्दी-उर्दू के भूगड़ों में पड़कर अपना बल क्षीण 
नहीं करेंगे। लिपि की कुछ तकलीफ ज़रूर है। मुसलमान भाई अरबी लिपि में 
ही लिखेंगे, हिन्दू बहुत करके नागरी में लिखेंगे। राष्ट्र में दोनों को स्थान मिलना 
चाहिएं। अमलदारों को दोनों लिपियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। इसमें 
कुछ कठिनाई नही है। अन्त में जिस लिपि मे ज़्यादा सरलता होगी, उसकी 

विजय होगी । ९ 

/ आज भी हिन्दी से स्पर्धा करने वाली कोई दूसरी भाषा नही है। हिन्दी- 
उर्दू का भगड़ा छोड़ने से राष्ट्र भापा का सवाल सरल हो जाता है । हिन्दुओं को 
फारसी के शब्द थोड़े-बहुत जानने पड़ेंगे । इस्लामी भाइयों को संस्क्रत शब्दों का 
जशान-संपादन करना पड़ेगा । ऐसे लेन-देन से इस्लामी भाषा का बल बढ़ जाएगा 

हे और हिन्दू-मुसलमानों की एकता का एक बहुत बड़ा साधन हमारे हाथ में आ 
जाएगा। अग्रेज्ी भाषा का मोह दूर करने के लिए इतना अधिक परिश्रम करना 
पड़ेगा कि हमे लाजिम है कि हम हिन्दी-उ्दूं का भगड़ा न उठावें। 7 

गांधीजी ने इन्दौर-सम्मेलद के मंच से अपनी हिन्दी-विपयक कल्पना 

को जो व्याख्या प्रस्तुत की, वह्‌ लोगों को बहुत पसन्द आई। इसी सम्मेलन में 
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गह प्रस्ताव (इस प्रस्ताव का आध्यय यह था कि प्रति वर्ष छह दक्षिण भारतीय 
युवक हिन्दी सीखने को प्रयाग भेजे जाएं ओर हिन्दी भाषा-भाषी छह युवकों को 
दक्षिणी भाषाएं सीपने तथा साथ-साथ वहां हिन्दी का प्रचार करने के लिए 
दक्षिण भारत मे भेजा जाए ।) भी पास हुआ कि दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार 
के कार्य को अधिक लगन के साथ किया जाए। उस समय दक्षिण के चारों राज्य 
एक ही मद्ास प्रान्त के अंग थे और गांधीजी राष्ट्रभाषा की दृष्टि से मद्गात 
की कठिनाई को सबसे ऊपर मानते थे | सबसे कठिन मामला द्वविड़ भाषाओं के 
लिए है। वहां तो कुछ प्रयत्व ही नही हुआ है। हिन्दी भाषा सीखने वाले शिक्षकों 
की तैयार करना चाहिए। दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार के लिए इसदोर 
सम्मेलन ने छः सदस्यों की एक समिति बनाई जिसमें गरांघीजी और टण्डनंजी 
भी थे। इसी सम्मेलन में दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार के लिए महाराज 
होलकर और रोठ सर हुकुमचन्द ने दस-दस हार रुपयों की राशि दान में दे दी) 
सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुभार हिन्दी सीखने के लिए दक्षिण के छः 
नवयुवक उत्तर भारत बुलाए गए। इन्दौर सम्मेलन के बाद गांधीजी ने एक 
छोटा-्सा लेख समाचारन्पत्रों को भेजा जिसमे उन्होंने हिन्दी-प्रचार समितिंकी 
स्थापना का उल्लेख किया । सम्मेलन के बाद ग्रांघीजी ने दक्षिण के कुछ अम्ुस 
नेताओं के साथ लिप्ता-पढ़ी की और अखबारों में लेख भी लिसे। 

गांधीजी के हिन्दी-सम्बन्धी विचारों को पढकर दक्षिण के कुछ उत्साही 
देश-प्रेमी युवकों का ध्यान हिन्दी की और आहृष्ट हुआ। उन्होंने हिन्दी पढ़ने 
की इच्छा प्रकद फरते हुए. गांधीजी से प्रार्थना की कि हिन्दी पढ़ाने के लिए 
एक सुयोग्य अध्यापक को दक्षिण में भेजा जाए। इस प्रार्थना पर ग्रांपीजी घुप 
नहीं रह राकते थे, न वे इस बात का इन्तशार कर सकते ये कि दक्षिण 
जाने यो सैयार युवक बब और कह मिलेंगे । निदान, हिन्दी की सेवा के लिए 
उन्होंने अपने सब छोटे और मेधावी पुत्र स्वर्गीय देवदास गांधी को मद्रास भेज 
दिया । 

मद्गास से टिस्दी का पहला वर्ग मई, सन्‌ 98 में ही छुला और उसका 
झद॒धाटन समारोह 'होमहल खीग! के दपतर ऋडडवे से सनाया गया। इस समा- 
रोह मी अध्यदाता डा० भी० पी० रामास्वामी अय्यर ने की थी और उसकी 
उद्पाटम श्रीमती एनी देखेंट ने किया था। अध्यक्ष और उद्घाटिफा, दोनों ने 
दक्षिय में हिन्दी-प्रघार-पोजना की भूरि-मूररि प्रशंसा की और सोगों का म्धाए 
दिया छि ये इस योरनर को हुए तरह से सफल बनाएं । 

इन्दौर सम्मेसन के प्रस्ताद डे अनुसार दक्षिण के छः मुवकों को दिल्‍्दी 
सीसमे के सिए प्रयाग छाना था। ट्ल्‍्दी-यचार के लिए, द्िन्दी सीसने के मिए 
घाभीरी थे ब्रेरित होशर प्रयाए जाने बालों मे प॑+ हरिहर धर्मा, श्रीवन्देमातरम्‌ 
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सुब्रह्मण्यम, श्री हरिप्रसाद द्विवेदी (वियोगी हरि) प्रमुख थे। गांधीजी की 
प्रेरणा से जब देवदास ने मद्रास में हिन्दी का प्रचार किया तब हिन्दी पढ़ने के 
लिए मद्रास के कुछ बहुत अच्छे लोग आए। मद्रास में जो हिन्दी-कार्य प्रारंभ 
हुआ उसका समर्थन श्रोमती एनी बेसेंट की पत्रिका “न्यू इण्डिया! ने किया। 
इसके अतिरिबत मद्रास के सुप्रसिद्ध दै निक ' हिन्दू' और तमिल के विख्यात दैनिक 
आनन्द विकटन' ने मो हिन्दी का समर्थव किया। इन्दोर सम्मेलन कै प्रस्ताव 
के अनुसार गांधीजी की प्रेरणा से उत्तर मारत से हिन्दी-प्रवार के लिए जो 
युवक दक्षिण गए उनमें पष्डित अवधनत्दत, पं ० रामानन्द शर्मा, पं० ऋषिकेश 
शर्मा, पं० रघुवरदयाल छर्मा, पं० देवदत्त विद्यार्थी तथा पंडित रामगोपाल शर्मा 
विशेष उल्लेखनीय हैं। दक्षिण में हिन्दी- प्र चार के काम में जब तीद्रता आई तब 
आपिक सहायता मी उस काम के लिए प्राप्त हुई । 
गांधीजी ने हिन्दी-प्रचार के कार्य को देश के तीन सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यों में 
स्थान दे दिया । गांधीजी अउनी भाषा-नीति का प्रचार बहुत पहले से ही करते 
आ रहे थे, लेकिन इन्दौर सम्मेलन के बाद उन्होंने हिन्दी के कार्य को राष्ट्रीय ब्रत 
बना दिया और हर अवसर पर लोगों को यह समभाते रहे कि हिन्दी को राष्ट्र- 
भाषा बनाए बिना हमारी राष्ट्र-शक्ति कुठित रहेगी। मद्रास में हिन्दी-प्रचार को 
बढ़ावा देने के लिए गांघीजी भाषणों एवं लेखों का प्रयोग करते हो रहते ये । 
उन्होंने अपने दो भाषणों मे यह स्पष्ट किया--"जब आप भारत की राष्ट्रभाषा 
आर्थात्‌ हिन्दी सीख लेंगे, तो आपके सामने हिन्दी में भाषण करने में मुझे बहुत 
खुक्ी होगी। यह आपके ऊपर है कि यदि चाहें त्तो मद्रास और अन्य स्थानों पर 
हिन्दी सीखने की जो सुविधा उपलब्ध है, उसका लाभ उठाएं। कब तक आप शेष 
भारत से अपने को बिलकुल अलग रखेंगे ?”” 

6 जून, सन्‌ 920 ६७ की “यंग इण्डिया! में उन्होंने लिखा था--“मुझे 
पक्का विश्वास है कि किसी दिन हमारे द्रविड़, भाई-बहन, गंभीर भाव 
से, हिन्दी का अध्ययन करने लगेंगे। आज अंग्रेजी भाषा पर अधिकार श्राप्त 
करने के लिए वे जितनी मेहनत करते है, उसका आठवां हिस्सा भी हिन्दी सीखने 
में करें, तो बाकी हिन्दुस्तान, जो आज उनके लिए बन्द किताब की तरह है, 
उससे वे परिचित होंगे और हमारे साथ उनका ऐसा तारतम्य स्थापित हो जाएगा, 
जैसा पहले कभी नही था “कोई भी साधारण आदमी एक साल में हिन्दी सीख 
सकता है। मैं अपने अनुभव से यह कह सकता हूं कि द्रविड़ बालक बहुत आसानी 
से हिम्दी सीख लेते हूँ। यह बात शायद ही कोई जानता हो कि दक्षिण अफ्रीका 
में रहने वाले सभी तमिल-तेलुगु-भाषी लोग हिन्दी में खूद अच्छी तरह बातचीत 
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गांधीजी को इस वात पर प्रसन्नता हुई कि सम्मेलन ने हिन्दी की परि- 
कत्पता को स्वीकार कर लिया। गांधीजी ने हिन्दुस्तानी का समर्थन करते हुए 
गह स्पष्टीकरण दिया--“पहला प्रस्ताव इस तथ्य पर जोर देता है कि हिन्दी 
प्रान्तीय भाषाओं को नष्ट नहीं करना चाहती, किन्तु उनकी पू्तिर्प बनना 
चाहती है और अखिल भारतीयता के सेवा-क्षेत्र में हिन्दी बोलने वाले कार्यकर्ताओं 
के ज्ञान तथा उपयोगिता को बढ़ाती है। वह भाषा भी हिन्दी है, जो लिखी त्तो 
उर्दू में जाती है, पर जिसे मुसलमान और हिन्दू दोनों समझ लेते हैं। इस बात 
को स्वीकार करके सम्मेलन ने इस सन्देह को दूर कर दिया है कि उर्दू लिपि के 
प्रति सम्मेलन की कोई दुर्भावना है। तो भी त्म्मेलत की प्रामाणिक लिपि तो 
देवनागरी ही रहेगी । वह तो मुसलमानों के इस अधिकार को स्वीकार करता है 
दि अब तक जिस उद लिपि मे वे हिन्दुस्तानी भाषा लिखते जा रहे हैं, उसमें 
अब भी लिस सकते हैं ।" 


हिन्दी-हि्बुस्तानी विवाद और गांधोजी 

गांधीजी ने जिस हिन्दुस्तानी की परिकल्पना की थी उसमें बड़ी गहराई का 
बिन्तन है। गांधीजी इस भाषा को भारत की राष्द्रभापा का स्थान देना चाहते 
पेजो आम तौर पर उत्तर भारत के हिन्दू और मुसलमान दोनों के द्वारा बोली 
जाती है भौर देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में लिखी जाती है। गांधीजी 
ने हिन्दुस्तानी को कत्पना भारत की सांस्कृतिक एकत्ता को ध्यान में रखकर की 
थी। "मानसिक ऊहापीह के क्रम में गांधीजी का तक यह रहा होगा कि यदि 
पंस्कृतमिप्ठ हिन्दी राष्ट्रभापा हुई, तो मुसलमान, क्रिस्ताव और सिवख तथा 
पारसी उस भाषा को हिन्दुत्व की भाषा समझकर उससे पबराएंगे। इसी तरह 
पदि अरबी-फारसी से भरी हुई भाषा राष्ट्रभाषा बनाई गई, तो उसे हिल्दू 
स्वीकार नही करेंगे, वर्योकि हिन्दू केवल हिन्दीभाषी प्राल्तों में ही नहीं बसते, वे 
बहिन्दीभापी प्रान्तों में भी बसते हैँ । अतएव वे इस तिप्कर्ष पर आ गए कि जैसे 
भारत मिश्रित संस्कृतियों का देश है, उसी प्रकार उसकी राष्ट्रभाषा भी हिन्दी 
और उद्‌ का मिश्चित रूप होगा। आज़ादी की लड़ाई के दिनों में हिन्हें-पुस्लिम 
एकता की समस्या ही प्रधान थी । थतएवं भारत के सभी प्रास्तों में ऐसे लोग 
ये, जो यह चाहते थे कि हिन्दी-उ्दू की एकता से अगर हिल्दृ-मुस्लिम एकता की 
बा ् होतो है, तो उचित है कि भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी बैना दी 

ए 0" 
गांधीजी की प्रेरणा से हिन्दुस्तानी सन्‌ 927 ई० में अखिल भारतीय कांग्रेस 
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की दफ्तरी भाषा माद लो गई थी और सन्‌ !938 में कांग्रेस की कार्यकारिणी 
समिति ने इसी हिन्दुस्तानी के प्रयोग में दुबारा आस्था प्रकट की थी। जिस 
भाषा को कांग्रेस ने हिन्दुस्तानी के नाम से स्वीकार किया, वह मिली-जुली उर्द- 
हिन्दी का आसान रूप था। हिन्दुस्तानी के वियय में कांग्रेस की मान्यता मह पी 
कि हिन्दुस्तानी वही शबान है, जो उत्तर हिन्दुस्तान में बोली और समझी जाती 
है ओर हिल्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी लोग इसे बहुत-कुछ समभते बौर 
बरतते हैं। इससे साहित्यिक (अदवी ) रूप हिन्दी और उर्दू एक-दूसरे पे दूर होते 
चल्ले जा रहे हैं। शरूरत इस बात कौ है कि इस दोनों रूपो कौ भी एक-दसरे के 
नद्दीक लाया जाए, और देश के उन हिस्सों, जहां दूसरी ज़बानें योली जातो हैं, 
हिन्दुस्तान, को राष्ट्र भाषा के तौर पर फ़ैलाया जाए। इसलिए हम एक ऐशी 
सभा बनाना चाहते हैं, जो आसान हिन्दी और आसान उर्दू दोनों का घापलाय 
प्रचार करे और जिसका हर मेम्वर हिंदुस्तानी की इन दोनो शक्लों और लिपियों 
को जावे ओर घरूरत फ्रे वबत वरत सके । इससे एक तो पह होगा कि सारे देश 
में एक आतान और साफ़ ख़बान चल जाएगी ओर दूसरे, होते-होते इसी आसान 
ज़बान में ऐसा अदब या साहित्य पैदा होने लगेगा, जिसमें ऊंचे स्यालों भौर 
भावों को भी जाहिर किया जा सकेगा 7? 
गांधीजी ने हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण दिया--"हिन्दुस्तानी 
का मतलब उदूं नही, बल्कि हिन्दी और उर्दू की बह खूबसूरत मिलावट है, गिसे 
उत्तरी हिन्दुस्तान के लोग समक सके और जो नाग्री या उर्दू लिपि में लिखी 
जाती हो । मह पूरी राष्ट्रभापा हो, बाकी अधूरी, पूरी राष्ट्रभाषा सीसवे बातों 
को आज तो दोनों लिपिया सीखनी चाहिए और दोनों रूप जानने चाहिएं। 
राष्ट्रभाषा प्रेभ का निश्चय ही यह तकाझा है। जो इसे जातेगा वह कमाएगा 
ओर न जातने वाला खोएगा (# 
गांधीजी ने हिन्दुस्तानी के प्रचार का जी कार्य बडी ग्भीरता से किया वह 
हिल्दी आन्दोबन का ही बड़ा सहायक रहा । गांधीजी के उद्देश्य को हिन्दू और 
मुसलमात दोनो में कुछ ब्गों ने गलत समझता । वास्तव में उन्होंने एक मिती- 
जुली सरल भाषा का प्रवार करवाना चाहा । उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया-० 
“हलुस्तानी भाषा के प्रचार का काम हिन्दी-पचार का क्रोध महीं, बलि 
उसकी पूर्ति करने वाला है | मिरी हिन्दी, यानी नागरी लियि में लिखी जाते 
बाली सस्कृतमयों भाषा राष्ट्रभाषा नहीं, न उर्दू लिपि में लिखी जाने बाली 
फारसीमयी भाषा राष्ट्रभाषा है। इसके बारे में मैं काफी लिक्ष चुका हूं, इसलिए 
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यहां दलों नहीं दूंगए। यहां तो सिर्फ यही कहूँगा कि हिन्दी जानने वाले को 
उर्दू सीसती चाहिए औौर उर्दू जानने वाले को हिन्दी | तभी हम सच्ची राब्दु- 
अप पेद कर सकेंगे (7३ 
गांधीजी की परिकत्पना जो हिन्दुस्तानी थी, उसके लिए उन्होंने नागरी 
और फारसी दोनों लिपियां मानी हैं।ग्रांघीजी चाहते थे कि लोग दोनों 
लिपियों का प्रयोग करें। जिसको जो लिपि माती हो, उसका वह प्रयोग करे । 
भांधीजी के अनुसार, दोनों लिपियों को सीखना देण-प्रेम फी भावना के ऋाषार 
पर है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर हम दोनों लिपियां सीखने से जी 
चुराते हूँ, तो हमारी राष्ट्रीयता विश्कुल दिखावदी और थोथी है॥ अगर हमसें 
देश-प्रेम की भावना है, तो हमें खुशी-खुशी दोनों लिपियां सीख लेनी चाहिए । 
गांपीजी ने लिखा--“जो नागरी लिपि के अलावा उर्दू लिपि सीखने को तक 
लीफ उठाएंगे, उन्हें कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं ! उन्हें यह फायदा होगा कि 
वे उर्दू सीख जाएंगे । हमारे देश में बहुत-से लोग उर्दू जानते हैं। अगर आज 
हमारी विचारधारा टेढ़ी सन चलती तो यह सीधी-सादी बात सममभने के लिए 
किसी दलील की जरूरत ही न थी। उर्दू लिपि में कई कमियां है, मगर वह खूब- 
सूरती और शान में दुनिया की किसो भी लिपि का मुकावला कर सकती है। जब 
तक अरवी-फारसी छिन्‍्दा है, उर्दू ज़िपि मर नहीं सकती, अगरवे उर्दू की आज 
अपनी स्वतंत्र हैसियत है और उसे दाहूर की मदद की जरूरत ही नहीं। थोड़ी- 
सी तब्दीली करने से उर्दू लिपि शा्टहैण्ड का काम दे सकती है। नेशनल लिपि 
के तौर पर अगर पुराने बन्धन निकाले जाएं तो उद्‌ं लिपि में ऐसा फेर-फार 
किया जा सकता है कि बिना किसी तकलीफ के उसमें संस्कृत के इलोक लिखे जा 
सके ।"५६ 
यद्यपि गांधीजी हिन्दुत्तानी की दोनों लिपियों को मानते थे तो भी यह 
जानते थे कि दोनों में से नागरी लिपि सरल रहेगी । उर्दू लिपि और नागरी 
लिपि दोनों के वीच में वे संघ पैदा करना नही चाहते थे व लिपि के मामले में 
उन्होंने उदार दृष्टिकोण अपनाया | वागरी लिपि के सम्बन्ध में गरंधीजी की यह्‌ 
धारणा थी -- लिपिपों भें सवते अव्वल दरजे की लिपि नागरी को हो मानता 
हूं। यह कोई छिपी वात नही है। यहां तक कि मैंने दक्षिण अफ्रीका से गुजराती 
लिपि के बदले में नागरी लिपि में गुजराती खत लिखना घुरू किया था। इसे मैं 
समय ने मिश्नने के कारण आज तक पूरा न कर सका। नागरी लिपि मे भी सुधार 
के (लिए गुंजाइण है, जैसे फि करीब-करीद सब लिपियों मे है; लेकिन यह्‌ 


, महात्मा गांधी : हिन्दी दर्शन, पू० 70 
& महात्मा याधीणी : हरिशन सेदक, 8 9.4948 


॥8 राजभाषा हिन्दी : विकास के विविध आयाम 


दूसरा विषय हो जाता है। यह इशारा जो मैंने किया है, सो यह बताने के लिए 
कि नागरी लिपि का विरोध मेरे मत में ज़रा भी नही है। लेकिन जब नागरी के 
पक्षपाती उर्दू लिपि का विरोध करते हैं, तब उसमे मुझे देप की और सहिष्णुता 
यानी तअस्सुब की बू आती है। विरोधियों में इतना भी आत्मविश्वास नहीं हैं 
कि नायरी लिपि यदि सम्पूर्ण है, दूसरी लिपियों के मुकाबल्ले में पूर्ण है, तो 
उसीका साम्राज्य अन्त सें होगा) इस निगाह से देखा जाएं तो मेरा फैसला 
निर्दोष लगना चाहिए भौर छरूरी भी । 

“ हिन्दुस्तानी के बारे मे मेरा पक्षपात सही है। मैं मानता हूं कि नागटी और 
उद्दू लिपि के बीच अन्त में जीत नायरी लिपि की ही होगी। इसी तरह लिपि 
का स्याल छोड़कर भाषा का ही स्याल करें, तो जीत हिन्दुत्तानी की ही होगी, 
बयोंकि संस्कृतमयी हिन्दी बिलकुल बनावटी है और हिन्दुस्तानी बिलकुल 
स्वाभाविक । उसी तरह फारसीमयी उर्दू अस्वाभाविक और बनावटी है। 

गांधीजी ने लिपि के मामले में उदार दृष्टिकोण अपनाया और लिपि कै प्ररत 
को लोगों की सुविधा के ऊपर छोड़ दिया। गांधीजी जानते ये कि दो सिपियों 
को रखते हुए भी आलिर में जो आसान होगी, वही चलेगी। उतका मतलब भा 
कि छू का बहिष्कार न हो और इस बहिष्कार में द्वेप था और उस द्वेष को 
मिटाने के लिए उन्होंने दोनों लिपियों फी बात चलाई। 

गांधीजी की हिन्दुस्तानी पर मुसलमानों की आपत्ति इस बात की लेकर पी 
कि अदवी हैसियत के अलावा हिन्दी की एक मज़हबी और तहज़ीवी हैसियत भी 
है, जिसे मुसलमानों को पूरी जमात अपना नहीं सकती। इसके अलावा अब वहूँ 
बहुत-से ऐसे अल्फाज़ अपने अन्दर शामिल कर रही है, णो बिलकुल उतीके है 
और वे लोग जो सिर्फ़ उर्दू जानते हैं, उन्हें आम तौर पर समझ नहीं सकते। 

गांधीजी ने इस आक्षेप का उत्तर यह कहकर दिया था कि “अगर अगतते 
जमाने के मुसलमानों ने हिन्दी को सीखा और उसे अदयी ज़बान की हैसियत दी' 
तो मोजूदा ज्षमाने के मुसलमान उससे किनारा बयो करें ? वेद्क उस ज़माने 
की हिन्दी मे आज की हिन्दी से केही श्यादा मज़हबी और तहर्दीबी हैसियत पी। 
तो बया किसी भाषा की गड॒हबी और तहज्ीबी हैसियत से ही उस भाषा से हैं। 
डूर रहना चाहिए ? कया मैं अरवी और फारसी से इसलिए बचूं कि उन ज़बानों 
की मणहवी और तहजीवी हैसियत है ? **'सीधे-सादे प्रचलित शब्दों की जगई 
संस्कृत शब्द रखने या तदूमव शब्दों को संस्कृत-तत्सम शब्दों का रूप देने का 
कृत्रिम तरीका निः्सन्देहू निर्दनीय है”? 
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हू ऋणडा नहीं करता पाहिए दोनों का मुकावला तो मंग्रेडी से है! 

गांधीजी ने देश को चेतावनी दी पी कि अंग्रेजी को हटाए पहाड़ को हटाने 
के गान दुषाए है अतएूव लोग [हल्दी-हिलवस्वानी में अपनी धर्मित का 
हपध्यय ने करे, बल्कि एर होकर ऐसा उपाय करे एजएरे शिर्दी। और शासन के 
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संस्थाओं के द्वारा हिन्दी सेवा 


भारत में स्व॒तंत्रता-आन्दौलन के साथ-साथ सामाजिक और धामिक के 
में भी कई संस्थाओं ने घामिक एवं सामाजिक सुधार के लिए कई बार्दोतत 
चलाए। भारतीय जनता के सम्मुख उसके अतीत की गौरव-गरिमा का परिचय 
देकर नव-जागरण की भावना पैदा करने के लिए कई महान विचारकों और 
समाज-सुधारकों ने अथक प्रयास किए। भारतीय पुनरुत्थान मूल रूप ५2 
आध्यात्मिक आन्दोलन था। इससे हमारे जीवन के दृष्टिकोण को एक तई दिशा 
मिली। इन विभिन्‍न आन्दोलनों के पीछे प्रिटिश्व शासन द्वारा उत्पन्न पर्रिस्यि- 
तियां भी थी, जिनसे इनको पनपदे में सहायता मिली। इसके अतिरिक्त हिंद 
धर्म मे प्रचलित अन्धविश्वासों, रूढियो और कुरीति यों को दुर करने और ईपाई 
धर्म के बढ़ते हुए प्रचार को रोकने के लिए भी इन आस्दौलनों से भारतीय जत 
जीवन के जागरण में अत्यधिक सहायता मिली! ये सामाणिक और धामिक 
आन्दोलन तत्कालीन राजनीतिक आन्दोलन के साथ जुड़े हुए थे। 
और धामिक सुधारवादी आदशों से प्रेरित होकर भी ये आत्दोलन राष्ट्रीय 
जागृति को पैदा करने मे सहायक सिद्ध हुए न्‍ 

इन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धा्िक आन्‍्दोलनों से भाखीय 
जन-जीवन पर गहरा प्रभाव पडा । जहा राष्ट्रीय आन्‍न्दोलनों ने स्वभाषा के प्रति 
जन-जागृति पैदा की वहां दूसरे सामाजिक और घामिक आम्दी लगों ने भी जत- 
भाषा और साहित्य को प्रोत्साहन देने मे पर्याप्त सहायता की | इन सभी शादी" 
लों के प्रवर्तक और संचालक नेताओं ने अंग्रेज़ी के मुकाबले में प्रादेशिक भाषा 
को, विशेषकर अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी को मान्यत्ता दी और इन्ही 
भाषाओं के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार-प्रसार किया ! इन आन्दोलतों 
के नेता सभी यह महमूस करते थे कि जनमापा हिन्दी के माध्यम से ही उनके 
विचारों का सफल प्रचार हो सकता है। अतः उन्होने हिन्दी को भोत्साहन दिया । 
जहां राष्ट्रीय धरातल पर हिन्दी को मान्यता देने के लिए जो आत्दोलन संड़ा 
हुआ, उसको इन विभिन्‍न सामाजिक और घामिक आस्दोलनों की सेवा से बडी 
शक्ति प्राप्त हुईं | उन्त्ीसवी और बीसवी शी में इन विभिन्‍न सस्थाओं के द्वास 
राष्ट्रमाषा हिन्दी के जान्दोलनों को नई स्फूति मिली । इनमें कुछ हिन्दी-पचार के 
लिए, खासकर कायम की हुई संस्थाएं भी हैं, जिससे हिन्दी की निरत्तर सेवाएँ 
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हो रही हैं। राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा में सहायता पहुंचाने वाली कुछ धामिक, 
साभाजिक एवं साहित्पिक संस्थाओं का संक्षिप्त परिचय यहां देंगे 


धामिक और सामाजिक संस्याएं 
ब्रह्मसमाज 

भारत में राजनीतिक जागृति के सूत्रधार राजा राममोहन राय मे पाइ्चात्य 
धर्म-प्रचारकों हारा ईसाई धर्म के प्रचार के संदर्भ में भारतीयों के मन मे यूरोपीय 
धर्म एवं सम्यता के प्रति होने वाले भूठे आकर्षण को रोकने के उद्देश्य से 
सन्‌ 828 में ब्रह्मसमाज की स्थापना की । इस संस्था के सदस्य एकेश्वरवाद के 
समर्थक और मूर्तिपूजा के विरोधी थे। इस संस्था की लोकप्रियता बंगाल, 
बिहार, उत्तरप्रदेश, बंबई और पंजाब मे दिन-प्रतिदिन बढ़ती गई। धार्मिक 
और सामाजिक दृष्टि से इस संस्था का स्थान बहुत ही श्रेष्ठ है। हिन्दुओं में 
जागरण लाने का श्रेय ब्रह्मसमाज को ही है। इस संस्था ने सामाजिक समानता 
और महिला जगत्‌ के उद्धार के लिए महान कार्य किए । 

ब्रह्मसमाज ने देश मे राष्ट्रीय भावना को भी जागृत किया और इस 
घारणा को व्यक्त किया कि देश की एक *“राष्ट्रभाषा' होनी चाहिए । ब्रह्मसमाज 
ईसाई धर्म के लिए चुनौती के रूप मे था। इसलिए उन्होंने अपने विचारों के 
प्रचार के लिए अधिकांश पुस्तकें हिन्दी मे ही छापीं । प्रह्मसमाज के नेताओं ने 
हिन्दी को हो राष्ट्रभापा के रूप में माना। इनमें प्रमुख थे--केशवचन्द्र सेन, 
राजनारायण बोस, भूदेव मुखर्जी ओर नवीनचन्द्र राय। नवीनचन्द्र राय ने 
पंजाब में हिन्दी वे! माध्यम से समाज के विचारों का प्रचार किया और लाहोर 
से हिन्दी में दो पत्रिकाएं भी निकालीं। इन पत्रिकाओं से हिन्दी-प्रचार के कार्य 
को भी बल मिला । उन्तीसवी छतती के हिन्दी-उर्दू-विवाद मे उन्होंने हिन्दी का ही 
समर्थन किया। श्री भूदेव मुखर्जी का कार्यक्षेत्र, बिहार था। इन्होंने बिहार में 
हिन्दी मे पाठ्य-पुस्तकों का प्रचलन और बिहार क्षो अदालतों मे हिन्दी और 
नागरी का प्रवेश कराया। समाज के अन्यतर्म नेता श्री केशवचन्द्र सेन हिन्दी के 
बड़े समर्थक थे । इन्हीकी प्रेरणा से मह॒पि दयानन्द ने हिन्दी में भाषण देना शुरू 
किया और 'सत्यार्थ प्रकाश” की रचना हिन्दी में की । 

ब्रह्मसमाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने घुरू से ही यह कल्पना की 

थी, कि देश की संपर्क भाषा हिंदी ही हो सकती है। उनका यह पवका विश्वास था, 
केवल हिन्दी मे ही अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता है। उन्होंने कलकत्ता 
में सन्‌ 826 मे “बंगदूत” नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला जिसमे कुछ -० 
हिन्दी में भी छपते थे। राजा राममोहन राय की सेवा से हिन्दी का 
और उनसे प्रेरित होकर अन्य संस्थाओं ने भी हिन्दी का -,:. » 
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आयें समाज 

ईसाई धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए और हिन्दू धर्म में प्रच* 
लित रूढ़ियो, अंधविश्वासों एवं कुरीतियों को दूर करने के लिए जिन आन्दोलन 
का जन्म हुआ, उनमें प्रमुख स्थान आयें समाज का था। आर्य समाज के संस्पा- 
पक महाँव दयानन्द सरस्वती थे | अखिल भारतीय स्तर पर आये समाज ने सर्वे 
प्रथम स्वभाषा, स्वदेषा, स्वधर्म का आन्दोलन किया । आर्य समाज के संस्थापक 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने समाज के विचारों को देश के कोने-कोने तक पहुंचाने 
के लिए हिन्दी की क्षमता को पहचाना और अपने कार्यों एवं उद्देश्यों की सफलता 
के लिए खड़ी बोली हिन्दी का प्रयोग किया । “स्वामीजी ने आर्यंसमाज के अपने 
प्रचारकों और अनुयागियों के लिए हिन्दी की शिक्षा और प्रयोग के नियमों की 
अनिवारयता प्रदात की और अपने भाषणों, प्रन्य-लेखन, पत्र-पत्रिकाओं के प्रका- 
शान, प्रचार-साहित्य एवं विज्ञापनों के द्वारा तथा हिन्दी-शिक्षण संस्थाओं की 
स्पापना करके खड़ी बोली हिन्दी के विकास, उत्पान एवं प्रचार ओर प्रसार को 
अत्यधिक योग प्रदान किया ३!!! 

स्वाप्ती दयाननद सरस्वती ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए जो महा 
कार्य किया है, वह हिन्दी के विकास के इतिहास में स्वर्णाक्ष रो में लिखा जाएगा। 
स्वामीजी की हिन्दी-सेवा के सम्बन्ध मे श्री रामगोपाल ने उचित ही कहा है. 
“आय समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द ने अपने निजी उदाहरण से अपने 
अहिन्दीभाषी अनुयाय्रियों को भी हिन्दी का प्रयोग करने की प्रेरणा दी। वह 
स्यं ग्रुजराती थे । उन्होने हिन्दी सीखी और केवल उसे ही अपने व्याब्यानों तपा 
लेखनी का माध्यम बनाया। उनका उद्देश्य आर्य समाज के सिद्धान्तों का प्रसार 
करना था, परन्तु उनके तथा उनके अनुमायियों के धर्म-प्रचार से जो अधिक 
उत्तम चीज़ राष्ट्रीय जीवन को प्राप्त हुई, वह थी राष्ट्रभापा का प्रचार ।/* 

डा० बहादुरचन्द छाबड़ा मे लिखा है--“हिल्दी को भारत-भर की एक 
व्यापक भाषा बताने का सत्संकत्प सर्वप्रथम कदाचित्‌ स्वामी दयानन्‍्द सरस्वती 
के मानसपटल में प्रादुर्भूत हुआ था और उन्ही के द्वारा इस ओर प्रथम प्रयास भी 
हुआ।” स्वामी दयानन्द सरस्वती मे 'सत्याथे प्रकाश! के अतिरिक्त अनेक धामिक 
ग्रन्य हिन्दी में ही प्रकाशित क्िए। स्वामीजी के ग्रन्थों की महत्ता की चर्चा 
करते हुए हग० लक्ष्मीनारायण गुप्त ने लिखा है--"हिन्दी मे स्वामीजी का 
सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ सत्याथे प्रकाश है। इस ग्रन्थ को हिन्दी साहित्य का निर्माता 
पहने में अत्युक्त नहीं है । 9वीं घती के अंतिम और 20वीं दवाती के प्रारम्म में 


7. बड़ी बोलो दिन्दी का सामाजिक इपिास, श्री शलितमोहन अदस्पी, पु० 52 
२« सदम्त॒ता-पूर् हिस्दी के संघर्ष का दवा, पु० 57 
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उत्तर भारत के हिन्दी साहित्य क्षेत्र में जो उचल-पुथल और परिपतन हुआ, 
उप्का मुख्य कारण आर्य समाज का आन्दोलन और सत्यार्थ प्रकाश है।7 
आयें समाज की स्थापना के पहचात्‌ भारत के अनेक नगरों मे उसकी 
शास्राओं की स्थापना हुईं। हजारों नर-तारी उसके सदस्य बने और उन्होने 
हिन्दी सीसी । आये समाज के साप्ताहिक सत्संगों और वाधिक अधिवेशनों मे 
क्रेवल हिन्दी का प्रयोग होता था। हिन्दी पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं का प्रका- 
दान, हिन्दी सम्मेलन का आयोजन और धामिक परीक्षाओं का हिन्दी में संचा- 
लन फरके जाय समाज ने हिन्दी को घर-घर में पहुंचा दिया। 
भायें समाज ने हिन्दी के शिक्षण एवं उत्पान के लिए और अपने उद्देष्यो 
का प्रचार करने के लिए अनेक शिक्षण-संस्थाएं खोलीं। इन दिक्षण-संस्थाओं में 
हिन्दी के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था थी। इन संस्थाओं के द्वारा हिन्दी का 
प्रचार बहुत तेज़ो से हुआ। आर्य समाज ने कन्याओं की छिक्षा के क्षेत्र में एक 
प्रकार की क्रान्ति पैदा की और स्थान-स्थान पर कम्या पाठशालाओं की स्थापना 
की गई, जहां हिन्दी के माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी। 
आये समाज ने देश की शिक्षा-प्रंणाली में हिन्दी को सम्मिलित कराने के 
प्रयास किए थे और साथ ही न्यायालयों में भी हिन्दी के प्रयोग का आन्दोलन 
चलाया था। ऋषि दयानन्द की प्रेरणा से हिन्दी फो राज-कार्य में प्रवृत्त कराने 
के लिए भी अनेक स्थानों से अंग्रेडी सरकार के पास मेमोरेडम भेजे गए। 
हिन्दी के प्रचार और प्रसार के क्षेत्र में आर्य समाज के पत्र और पत्रिकाओं 
का योगदान बड़ा ही महत्त्वपूर्ण रहा। आर्य समाज ने अपने उद्देश्यों और 
सिद्धान्तों के प्रचार और अपने विरोधियों के सिद्धान्तों के खण्डन आदि के लिए 
देश के विभिन्‍न स्थानों से लगभग पचास पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित की जिनमें से 
अमेफ अब भी प्रकाशित हो रहे हैं। इनमें सं प्रथम पत्र 'आय॑ दर्पण” था। 
आये समाज ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों मे भी धर्म-प्रचार के 
साथ हिन्दी का प्रचार किया | उस समय दक्षिणाफ्रीका, बफ्रीका, केनिया, उग्रांडा, 
टांगानिका, मारिशस, फिल्ली, डच गयाता, ब्रिटिश गयाना और त्रिनिदाद आदि 
विदेशों मे मारतीय व्यापारियों, मणदूरों आदि फी अनेक बस्तिया थीं। आज भी 
उन देथों में ये बस्तियां कायम हैं। आर्य समाज ने 20वीं शताब्दी के मारम्भ से 
इन देशों की भारतीय वस्तियों मे आय समाजों की स्थापना की और हिन्दी- 
शिक्षण संस्थाओं का संचालन भी शुरू कर दिया। इस प्रकार देश मे ही नहीं, 
विदेध में भी हिन्दी प्रचार का श्रेय आये समाज को है। 


4, हिन्दों भाषा और साहित्य को आये सम्राज को देत, पु. 72 
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सनातन धर्म सभा 
भ्रह्मसमाज, आये समाज आदि अनेक घामिक संस्थाओं की,स्वापना के वाद 
देश में ऐसा वातावरण बनता जा रहा था जिमसे हिन्दू धर्म की पुरानी मान्य- 
तामों और रूढियों का बंटाफोड़ किया जा रहा था। आये समाज ने तो स्पष्ट 
रूप से हिन्दू धर्म में प्रबलित अनेक रीति-रिवाजों का खुलकर खण्डत किया । 
इससे हिन्दू जाति का एक बहुत बड़ा भाग भाय॑ समाज को हिन्दू धर्म को विकृत 
और कलंकित करने वासा समभने लगा था। अत: आये समाज की प्रतिक्रिया के 
स्वरूप कुछ लोग संघटन बनाकर 9वी शती के अन्तिम दशक में आर्य समाज 
आदि संस्थाओं का विरोध और उनके प्रभाव को कम करने के लिए प्रयत्न करने 
लगे। ऐसे लोगों के नेता पंडित दीमदयाल धार्मा ने सन्‌ 895 में सनातव धर्म 
सभा की स्थापना की | इस सभा की स्थापना का उद्ददय हिन्दू धर्मं में स्मृति, 
पुराण तथा अन्य शास्त्रों के अनुसार सुधार करना भा। देश-भर में सनातन पर्म 
सभाओं की स्थापनाएं हुईं । संस्कृत ओर हिन्दी को प्रोत्साहन देता इनका उद्ू श्य 
था। आर्य समाज की तरह सनातन घ॒र्में सभा वालों ने भी अपने विचारों के 
प्रचार के लिए हिन्दी का माध्यम ही अपनाया। सभा की सैकड़ों शाखाएं देश-मर 
में फैली थी ओर उनके माध्यम से हिन्दी का प्रचार बढ़ा। इनके सारे प्रफाशन 
हिन्दी मे ही छपते थे । सनातन घर्में सभा वालों ने भी आर्य समाज की तरह 
पंजाब, दिल्‍ली तथा उत्तरप्रदेश आदि प्रान्तों में अनेक शिक्षण-संस्थाएं खोली 
जिनमें हिन्दी को उच्च स्थान दिया गया। जहां सभा के पत्र-पत्रिकाओं द्वारा 
देश की जनता पर घार्मिक व सामाजिक प्रभाव पड़ा, वहां हिन्दी-प्रचार-कार्य 
को भी बढ़ावा मिला। 
समातन धर्म सभा के प्रमुस नेताओं में गोस्वामी ग्रणेशदत्त का नाम सर्वो- 
परि है। मे सनातन धर्म सभा के प्रमुख कर्णघार और पंडित मदनमोहन मालवीय 
के शिष्य थे। प्रारम्भ से ही इनका प्रमुख कार्यक्षेत्र हिन्दी-सेवा का था। इन्होंने 
पंजाब मे हिन्दी की रात्रि पाठशालाएं स्थापित की जिनमे प्रोढ़ व्यक्षितयों के लिए 
हिन्दी पढाने की व्यवस्था की गईं। गोस्वामीजी ने पंजाब में हिन्दी पढ़ाने के 
लिए लगभग दी सौ संस्थाओं की स्थापना की । इन्होने सन्‌ 940 में लाहौर से 
हिन्दी दैनिक 'विश्ववन्धु' निकाला। इस पत्र से भी हिन्दी को व्यापक बनने में 
बडी सहायता मिली । पंजाब में हिन्दी के व्यापक प्रचार मे गोस्वामीजी का 
योगदान बड़ा ही मूल्यवान रहा । उनके सतत श्रयत्नों से उत्तर भारत में हिंदी 
को राष्ट्रभाषा के रूप मे पनपने का अवसर मिला । 
गोस्वामी गणेशदत्त के साथ-साथ सनातने धर्म सभा के अन्य नेताओं मे 
अद्भाराम फिल्लोरी का नाम हिन्दी-प्रचार के क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय 
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है। पूरे पंजाब में फिल्लौरीजी ने अपने रोचक उपदेशों और व्याख्यानों द्वारा 
प्रचार-कार्य में अपूर्व योगदान दिया । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पंजाब के जन- 


जीवन में हिन्दी-प्रचार का श्रेय जाये समाज के साथ सनातन धर्म सभा को भी 
है। 


प्राथंना समाज 

भारत के सामाजिक और घामिक क्षेत्र में आमुल परिवर्तन करने के उ्दँ इय 
से बहुत-से समाज-सुघारकों ने कई आन्दोलन प्रारम्भ किए। महाराष्ट्र में सन्‌ 
867 ई० में प्रार्थना समाज नामक संस्था की स्थापना हुई। इसने हिन्दू धर्म में 
आमूल सुधारों, अछूत जाति-पांति का विरोध, स्त्री-शिक्षा क्षौर विधवा-विंवाह 
आदि के लिए प्रचार-कार्य शुरू कर दिया। इस संस्था ने महाराष्ट्र और उसके 
आसपास के प्रदेशों में अनेक सुधारात्मक कार्य किए। इस समाज के मुख्य नेता 
महादेव गोविन्द रानाडें थे, जो उस वक्‍त ब्रिटिश सरकार की सेवा के अधीन 
न्यायाधीश के पद पर कार्य करते थे। श्री रानाडे समाज-सुधार के कार्यों में बहुत 
अधिक रुचि लेते थे। 

प्रायेंना समाज का प्रमुख कार्येक्षेत्र महाराष्ट्र रहा और इस समाज का 
सबसे अधिक प्र भाव महाराष्ट्र के शिक्षित बर्गे पर पड़ा। समाज के द्वारा आधु- 
निक शिक्षा का प्रचार और जनता में राष्ट्रीय चेतना का प्रचार हुआ। इस 
संस्था ने हिन्दी को भी प्रोत्साहन दिया । 


थियोसोफिकल सोसाइटी 

भारत के जनजीवन पर अधिक प्रभाव डालने वाले घामिक और सामाजिक 
आन्दोलनों मे थियोसोफिकल सोसाइटी का विशिष्ट स्थान है। इस सोसाइटी 
की स्थापना सत्‌ 875 में मदाम ब्लावत्स्की तथा कर्नल आलकोट द्वारा अमेरिका 
में हुई थी। इन दोनो व्यक्तियों ने भारतीय धर्म, दर्शन और विचारघाराओं 
से प्रभावित होकर इस संस्था की स्थापना को और 879 में उन्होंने भारत मे 
आकर सोसाइटी का कायलिय बंबई मे स्थापित किया | सन्‌ 888 में सोसाइटी 
ने अपना प्रधान अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय मद्रास के अडयार नामक स्थान पर और 
राष्ट्रीय कायलिय बनारस में कायम किया । श्रीमती एनी बेसेंट ने सन्‌ 893 से 
भारत मे रहकर सोसाइटी के सिडान्तों का व्यापक प्रचार शुरू कर दिया। चूंकि 
इस संस्था के वहुत-से विचार आये समाज और ब्रह्मसमाज आदि के विचारों से 
मिलते-जुलते थे, इसलिए बहुत-से लोग इसकी ओर आइहृष्ट हुए । इस संस्था की 
प्रेरणा से भारत के सुशिक्षित लोग अपनी प्राचीन सम्यता और संस्कृति को 
गौरव की दृष्टि से देखने लगे । सोसाइटी ने अनेक शिक्षण-संस्थाओ की स्थापना 


पे 
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की, जिनमें घामिक शिक्षा के साथ-साथ भारतीयता, भारतीय संस्कृति और 
भारतीय भाषाओं पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। इससे शिक्षा के क्षेत्र में 
हिन्दी को पनपने का भी अवसर मिला । 

सोसाइटी ने अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिए अपने साहित्य का प्रंकाशत 
अंग्रेदी के साथ-साथ हिन्दी में भी किया। सोसाइटी के राष्ट्रीय कार्यालय के 
बनारस में होने से उसका प्रकाशन विभाग हिन्दी में अपना प्रचार-साह्ित्य 
आसानी से निकालता रहा । सोसाइटी ने आख्यदी के पूर्व और बाद मे अपना 
जितना साहित्य हिन्दी में निकाला उसके माध्यम से हिन्दी का भी प्रचार हुआ। 
सोसाइटी के द्वारा हिन्दी की जो सेवा हुई, उसका मुख्य ख्लेय श्रीमती एसी बैसेंट 
को है जी भारतीय संस्कृति, द्शंन और चिंतन के प्रति बड़ी आस्था रखती थीं। 
स्वृतन्व्रता-संग्राम में उनकी हार्दिक सहानुभूति के उपलब्ध में सन्‌ 9।7 में वे 
राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा चुन ली गईं ! श्रीमती वेसेंट ने अपने जीवन में मार- 
तीय राष्ट्रीय भावना के अन्तर्गत राष्ट्रभाषा हिन्दी का भी बड़ा समर्थन किया। 
“सब 9]5 से 924 तक उन्होंने गांघीजी के साथ दक्षिण में भ्रमण करके हिन्द 
फा प्रचार किमा। वे इसे राष्ट्र-निर्माण का एक अंग् मानती थीं। उन्होंने हिंदी 
को सबसे अधिक प्रचलित एक भारतीय भाषा स्वीकार करते हुए उसे राष्ट्र की 
एकता का मुख्य साधन माना है”? 

हिन्दी की सेवा करने वाली सामाजिक और धामिक संस्थाओं में दो और 
संध्याओ के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं--रामझुष्ण मिशन और राघास्वामी 
सम्प्रदाय । रामक्ृष्ण मिशन की स्थापना सन्‌ 897 ई० में हुईं। मिशन ने अपने 
मुख्य उद्देदय मानव-सेवा द्वारा अध्यात्म का प्रचार करने के लिए भारत की 
विभिन्‍न भाषाओं में अपना साहित्य प्रकान्षित किया और कई पत्र-पत्रिकाएँ 
निकाली | उनमें हिन्दी को भी महत्त्वपूर्ण स्थान मिला | रामष्ण मिशन के बाद 
हिन्दी-सेवा के लिए राधास्वामी संप्रदाय का प्रमुख स्थान है। इसकी स्थापतों 
उन्‍्नीसवीं सदी के अन्तिम भाग में हुई और इसका प्रमुख केख्द्र आगरा रहा। 
इस संप्रदाय का मूल धर्मंग्रत्य *राधास्वामी मत प्रकाशन है । संप्रदाय वे हिल्दी 
मे बहु त-से प्रन्य प्रकाशित किए हैं। इस संप्रदाय की अनेक शाखाएं उत्तर भारत 
में स्थापित हुईं । संप्रदाय के सिद्धान्तों के प्रचार के साथ-साथ हिन्दी के प्रचार" 
प्रसार में भी बड़ी सहायता मित्री 


हिन्दी प्रचारक संस्थाओं की हिन्दी सैवा ५ 
आज हिन्दी को गौरबपूर्ण स्थान प्राप्त है । इसको वह स्थान प्रदात कराते में 


3. भारतोय नेदाबं को हिन्दी सेबा, हानवत्री दरबार, पृ० 388 
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मात्र हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सगी विभिन्‍न स्वैच्छिक संस्थाओं का बहुत बड़ा 
हाथ रहा है । इन संस्थाओं का इतिहास काफी लंबा है। राष्ट्रीय आन्दोलन के 
प्रादुर्भाव के दिनों में राष्ट्रभापा हिन्दी के प्रचार को लक्ष्य करके कई संस्याओं ने 
जन्म लिया । देश के विभिन्‍न प्रान्तों में हिन्दी के लिए अनुकूल वातावरण सुणित 
फ्रने में तथा लोगों को हिन्दी-शिक्षण की सुविधाएं देने में निःस्वा्थे भाव से ये 
संस्थाएं प्र यत्नशील रही हैं। इनमें से यधिकतर संस्थाएं आज भी हिन्दी की 
निरंतर सेवा में संलग्न हैं। इन स्वैच्छिक संस्थाओं की सेवाओं का शान प्राप्त 
करना हर हिन्दी-प्रेमी फा नैतिक घर है । 


काशी नागरी प्रचारिणी सभा 

राष्ट्रमापा हिन्दी और राष्ट्रलिपि तागरी के प्रचार-प्रसार के राष्ट्रीय 
उद्देध्यों के लिए नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना 893 में वाराणसी में हुई। 
प्रारम्भ में श्री गोपालपसाद सन्नी, रामनारायण मिश्र और बाबू श्यामसुन्दर दास 
श्रादि इसके संरक्षक रहे | बाद के इसके प्रमुख संरक्षकों में महामना पंडित मदन- 
मोहन मालवीय, श्री अभ्विकादत्त व्यास, श्री राधावरण गोस्वामी, श्री भीषर 
पाठक और श्री बदरीभादायण चौधरी आदि उल्लेखनीय व्यक्ति थे। 

हिन्दी साहित्य का संरक्षण और परोपण और हिन्दी भाषा का प्रचार-असार 
सभा के अमुख लक्ष्य थे। हिन्दी के विकास के लिए सभा ने ठोस कार्य किए 
हैं। हिन्दी की प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों की सोज, हिन्दी के वृहद्‌ कोझों का 
निर्माण, हिन्दी भाषा ओर साहित्य का इतिहास लेखन, साहित्य ग्रोष्ठियों का 
आयोजन और अन्य शोधकायं आदि विधिघ योजनाओं को सभा ने बड़ी सफलता 
के साथ कार्यान्वित किया है। सभा के अन्तर्गत एक बृहद्‌ पुस्तकालय है जिसका 
नाम आये भाषा पुस्तकालय” है। इस पुस्तकालय में हिन्दी की प्राचीत से' 
प्राचीनतम रचनाएं तथा नवीन से नवीनतम रचनाएं उपलब्ध हैं। हिन्दी साहित्य 
के उच्चस्तरीय शोध के लिए गह पुस्तकालय बड़ा ही सहायक है। हस्तलिखित 
ग्रन्थ खोज विभाग द्वारा अनुपत्नब्ध ग्रन्थों के अन्वेषण और खोज-कार्य की यहां 
ता है । इस कायें में सभा को कई मान्य विद्वानों का सहयोग भी प्राप्त हो 
रहा है। 

सभा के पास एक प्रकाशन विभाग भी है जिसके दारा 'हिन्दी शब्दसागर', 

हिन्दी वैज्ञानिक शब्दावली” और 'संक्षिप्त दब्दसागर जैसे महत्वपूर्ण कोशों का 

प्रकाशन भी हुआ है। सभा के प्रकाशन विभाग ने “पृथ्वीराज रासो', 'परमाल 
रासो', 'बीसनदेव रासो” आदि अनेक ऐतिहासिक काव्यों को प्रकाशित कर , 
हिन्दी जगत्‌ का महान उपकार किया है। सभा की मुखपत्रिका 'नागरी »«- 
पतन्निका' सबसे बड़ी प्राचीन साहित्यिक और क्षोप पत्रिका है जो गत 77 
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निरन्तर प्रकाशित हो रही है। सभा ने साहित्य की विविध विधाओं पर पांच सौ 
से अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्य प्रकाशित किए हैं, जिनमे हिन्दी साहित्य का भण्डार 
संपुष्ट हुआ है। हिन्दी साहित्य की मौलिक और उत्तम रचनाओं पर पुरस्कार 
ओऔर पदक देने को योजनाएं चलाकर सभा ने साहित्य-सृजन को प्रेरणा दी है। 
प्रसिद्ध साहित्यकारों की जयंतियां और पुण्यतिथियों को मनाकर सभा ने उनके 
प्रति श्रद्धांजलियां भी अपित की हैं। 

लागरी प्रचारिणी सभा हिन्दी की सं प्रथम संस्था है। आज हिन्दी को राज 
भाषा पद प्राप्त करने का जो ग्रौरव प्राप्त हुआ है, उसमें सभा का बहुत बड़ा 
हाथ है। हिन्दी के विकास में सभा का योगदान बड़ा ही प्रशंसनीय रहा है। 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 
नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना के लगमग 7 वर्ष के वाद सन्‌ 90 
भे सभा के तत्वावधान में काशी के हिन्दी-प्रेमियों एवं हिन्दी-सेवियों की एक सभा 
बुलाई गई और यह निर्णय किया गया कि हिन्दी की सेवा में समूचे देश में संलग्न 
संस्थाओं के प्रतिनिधियों, हिन्दी के विद्वानों एवं प्रेमियों का एक विरादू अधि- ' 
वेशन फिया जाए। फलस्वरूप एक विराट सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता महा+ 
मना मालवीयजी ने की । इसी अधिवेशन में हिन्दी भाषा और नागरी के प्रचार- 
प्रसार के लिए एक संस्या कायम करने का निर्णय हुआ। इसके परिणामस्वरूप 
प्रयाग मे हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सूश्रपात हुआ । सम्मेलन के प्रमुख सूत्रधार 
स्वर्गीय राजपि पुरुषोत्तमदास टण्डन थे। 
हिन्दी के व्यापक प्रचार व प्रसार के लिए सम्मेलन के निम्नलिखित प्रमुख 
उद्दष्य हैं: 
. हिन्दी साहित्य के सब अंग्रों की पुष्टि तथा उन्नति के लिए प्रयत्न 
करना। 
2. राष्ट्रलिपि देवनागरी और राष्ट्रभापा हिन्दी का प्रचार करना | 
3. नागरी लिपि को मुद्रण" तया लेखन की दृष्टि से अधिक विकसित 
करना। 
4. हिन्दीभाषी राज्यों के सरकारी विभागों, विद्यालयों, कालेजों तथा 
अदालतो में हिन्दी भाषा के प्रयोग का प्रचार करना । 
5. हिन्दी के विद्वानों तथा लेखको को सम्मानित करना तथा पारितोंपिक, 
पुरस्कार, पदक तथा उपाधि आदि से उन्हें विभुषित करना । 
6. हिन्दी भाषा द्वारा उच्च परीक्षाएं लेना आदि। 
सम्मेलन की विविध परीक्षाओं मे हज्ञारो की सख्या में परीक्षार्थी बैठे और 
आज भी बड़ी तादाद में बैठते हैं । इन परीक्षाओं को विश्वविद्यालयों और राज्यों 
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की सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने के कारण परीक्षाओं 
की लोकप्रियता दिन-प्रतिदित बढ़ती गई । सम्मेलन की ओर से देश के विभिन्‍न 
प्रदेशों में वापिक अधिवेशन किए जाते हैं। सम्मेलन भारतीय साहित्य, संस्कृति 
और भाषाओं से सम्बन्धित उत्कृष्ट और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ छापता रहता है। 
सम्मेलन की ओर से हिन्दी की उच्चकोटि की मौलिक रचनाओं पर पुरस्कार देने 
की योजनाएं भी हैं। सम्मेलन की अपनी एक प्रैमासिक पत्रिका भी है। सम्मेलन 
के प्रकाशनों से हिन्दी मापा और साहित्य की अभिवृद्धि हुई है और विद्वान 
लेखकों को प्रोत्साहन मी मिला है। मारत सरकार की ओर से हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन को सन्‌ 963 में एक राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था के रूप में मान्यता 
प्राप्त हुई है। 


दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास 
सन्‌ 9व8 में इन्दोर में होने वाले हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन 
की अध्यक्षता महात्मा गांघी ने की थी ओर इस सम्मेलन में दक्षिण भारत में 
हिन्दी-प्रचार की एक बृहद्‌ योजना भ्रस्तुत की। गांधीजी की अपील पर सेठ 
हुकुमचन्द और नरेश यशवन्तराव होलकर ने दस-दस हजार रुपये की घनराशि 
प्रदान की और इस धनराशि से दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना से 
सहायता प्राप्त हुई। दक्षिण में प्रथम प्रचारक के रूप में गांधीजी ने अपने पुत्र 
देवदास गांधी को दक्षिण भेजा । दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के प्रारंभिक 
उत्साही प्रचारकों में पंडित हरिहर शर्मा, पं ० ऋषिकेश शर्मा, श्री शिवराम छर्मा, 
पं० देवदूत विद्यार्थी और पं० अवधनन्दन के नाम विश्येप रूप से उल्लेखनीय हैं। 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के संरक्षकों में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 
का भी विशिष्ट स्थान है। 
प्रारंभ में सारा कार्य दक्षिण भारत में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तत्त्वाव- 
घान में चलता रहा । गांधीजी की यह प्रबल इच्छा थी कि दक्षिण हिन्दी प्रचार 
का कार्य दक्षिणनांसियों के द्वारा होना ही वाछित है। इसलिए सन्‌ 927 में 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, मद्रास का नाम बदलकर “दक्षिण भारत प्रचार सभा 
रखा गया। सभी की चार शाखाएं दक्षिण में तमिलताडु, आन्प्रप्रदेश, केरल 
और कर्नाटक में स्थापित की गईं । समा का कैन्द्रीय कार्यालय भद्गास से रखा 
गया। राष्ट्रमापा हिन्दी के प्रचार द्वारा भारतीय एकता को मज़बूत बनाने और 
प्रान्तीय भाषाओं के सहयोग से हिन्दी माधा का विकास करने के लिए जनता 
में हिन्दी के लिए अनुकूल वातावरण बताना ही सभा दा प्रमुख सद्य रहा । 
महात्मा गाधीजी ही समा के आजोवन अध्यक्ष रहे। महात्माजो के बाद 
डा० राजेन्द्रम्साद इस समा के अध्यक्ष बनाए गए। उनके भागेंदर्शध में समा 
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की बड़ी प्रगति हुई। राजेन्द्रप्रसाद के निघन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व० 
लालबहादुर शास्त्री सभा के अध्यक्ष चुने गए। उनके आशीर्वाद से समा को 
“राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था” की मान्यता और समा में 'स्ताकीत्तर अध्यमन और 
अनुसंघान विमाग' खोलने का सुयोग भी प्राप्त हुआ। समा हिन्दी की सेवा में 
निरन्तर प्रयत्नथील है | प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी इस वक्‍त सभा की 
अध्यक्षा है । 
समभाके कई विभाग हैं--परीक्षा विभाग, साहित्य विभाग, पत्रिका विभाग, 

प्रकाशन विभाग आदि। समा की विविध परीक्षाओं में लाखों की सख्या में 
विद्यार्थी बैठे हैं। दक्षिण मे हिन्दी को घर-घर पहुंचाने का श्रेय समा को है। 
सभा की थो र से 'हिन्दी प्रवार समाचार” मासिक पत्रिका और “दक्षिण भारत 

नामक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित होती हैं। समा के प्रकाशन विभाष से 
हिन्दी-शिक्षण भे सहायक अनेकानेक पुस्तक प्रकाशित हुई हैं। हिन्दी के व्यापक 
प्रचार के लिए सभा ने दक्षिण मारत के प्रमुख केन्द्रों मे हिन्दी महाविद्यालय 
और हिन्दी प्रचारक विद्यालय खोल रखे हैं। हिन्दी को जनप्रिय बनाने के लिए 
समा समय-समय पर अनेक विराट उत्सवों का आयोजन भी करती है। समा का 
स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसन्धात विमाग हिन्दी साहित्य में उच्च शिक्षा 

प्रदान करने में कार्य रत हैं। 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा 

सन्‌ 936 मे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राजपि पुरुषोत्तमदास टण्डनजी 
की प्रेरणा से शाष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना वर्धा में हुईं। देशरत्न डा९ 
राजेच्द्प्साद की अध्यक्षता में जिस समिति का गठन हुआ, उसमे महात्मा गांधी, 
पं० जवाहरलाल नेहरू, थी टण्डनजी, आचार्य नरेद्धदेव, श्री काका साहब 
कालैलकर, पं० मासनलाल चतुर्वेदी और सेठ जमनालाल बजाज प्रमुख संदस्य 
थे। हिन्दी-प्रचार की यह संस्था राष्ट्रीय भावनाओं को उद््‌बुद्ध करने एवं सभी 
भारतीयों के हृदयों मे एकात्मकता-प्रस्थापन का उद्देश्य लेकर स्थापित हुईं 
इसी उद्देइय को दृष्टि में रखकर "एक हृदय हो मारत जननी” को उसने अपना 
उद्घोष वावय बनाया । 

राष्ट्रमाषा की परीक्षाएं चलाना, राष्ट्रमापा की शिक्षा का प्रबन्ध करता, 
पाद्प-पुस्तकों आदि का निर्माण फरना, उपयोगी साहित्य निर्मित करना, राष्द- 
भाषा हिन्दी को समुचित शिक्षा के लिए देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली 
राष्ट्रभाषा हिन्दी फा प्रचार-प्रसार एवं विकास करवा, सारे देश में तथा आवशय- 
बतानुमार विदेशी में भी हिन्दी केः प्रति अनुराग उत्पन्त करने और बढ़ाने के लिए 
प्रयत्न करना और हिन्दों साहित्य की अभिवृद्धि के लिए उपयोगी मौलिक 
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पुस्तकें लिसखवाना तथा अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य का हिन्दी में अनुवाद 
करना तथा उन्हें प्रकाशित करना आदि समिति के प्रधान उद्देश्य हैं । 
समिति ने सन्‌ 938 में एक प्रकाशन विभाग भी स्थापित किया जिसकी 
ओर से अनेक बहुमूल्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। देवनागरी के माध्यम से 
विभिन्‍न भारतीय भाषाओं को सीखने-सिखाने की दृष्टि से 'भारत भारती' नामक 
, एक पुस्तकमाला समिति ने प्रकाशित की है। समिति के द्वारा दो मासिक पतन्नि- 
काएं भी *राष्ट्रभापा' (943) और 'राष्ट्रभारती! (950) प्रकाशित होती 
हैं। समिति अनेक स्थानों पर विद्यालय भी चलाती हे। समिति को विविध 
परीक्षाओं में लाखों की संख्या में विद्यार्थी बैठते हैं।समिति समय-समय पर 
राष्ट्रभाषा प्रचार-सम्मेलन का आयोजन भी करती है । 
सुमिति का प्रचार-कार्य विदेशों में भी चल रहा है। इंग्लैण्ड, इंडोनेशिया, 
श्रीलंका, बर्मा, दक्षिण अफ्रीका, फिज्ली, चेकोसलोवाकिया, मारिशस आदि स्पानों 
में समिति के केन्द्र चल रहे हैं। इसके अलावा भारत के पूर्वांचल में--मणिपुर, 
आसाम, नागालैण्ड, मिजोरम, बंगाल और उत्कल में हिन्दी-प्रचार कार्य के लिए 
समिति ने केन्द्र खोले हैं। प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन जो नागपुर में आयोजित 
हुआ, उसके सफल आयोजन में राष्ट्रमापा हिन्दी प्रचार समिति, वर्धा का बहुत 
बड़ा हाथ रहा है। प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर विश्व हिन्दी 
विद्यापीठ का शिलान्यास भी वर्षा में सम्पत्न हुआ। देश्व में हिन्दी के प्रचार-प्रसार 
में संलग्न स्वैच्छिक संस्थाओं में राष्ट्रमापा प्रचार समिति, वर्धा का एक विशिष्ट 
स्थान है! 


गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद 
शुजरात विद्यापीठ की स्थापना सन्‌ 920 में राष्ट्रीय शिक्षण संस्था के तौर 
पर हुई थी। तब से विद्यापीठ के ध्येयों में राष्ट्रभापा हिन्दी का अभ्यास देव- 
मसागरी ओर उर्दू लिपियों में रखा गया है, जो अब भी जारी है। प्रारंम में 
विद्यापीठ राष्ट्रमापा हिंदी के प्रचार-प्रसार में राष्ट्रमापा हिन्दी प्रचार समिति, 
वर्धा का साथ देता रहा। दिसम्बर, 94 में जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
व्याख्या संगुचित कर दी गई और उसमें से उर्दू लिपि को निकाल दिया गया, तब 
भहात्मा गांधी ने मई, 942 में हिन्दुस्तानी-प्रचार समा, वर्षा की स्थापना की । 
गाषीजी की भ्रेरणा से हिन्दुस्तानी-प्रचार का कार्य 944 में गुजरात विद्यापीठ 
से घुरू हुआ। गुजरात में हिन्दी-प्रचार का सारा कार्य गुजरात विद्यापीद के तत्त्वा- 
वधान में हुआ। गुजरात विद्यपीठ अनेक परीक्षाएं चलाता है, जिनमें हजारों 
की संस्या में विद्यार्षो बैठते हैं। 
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गुजरात में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने का पूरा श्रेय गुजरात विद्यापीठ 
को है । 


बंबई हिन्दी विद्यापीठ, बंबई 

बबई हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना सन्‌ 938 में बंबई नगर के कुछ हिन्दी- 
प्रचारकों के प्रयत्व से हुईं। सरल और बोलचाल की भाषा के प्रचार हेतु प्रचा- 
रकरें की ओर से बंबई हिन्दी विद्यापीठ का संचालन हुआ। हिन्दी के अध्यवन- 
केसर चन्ताना, पाठ्य-पुस्तकों प्रकाशित करना तथा प्रचार-परीक्षाओं के परीक्षा" 
केसर स्थापित करना, परीक्षाएं लेना संस्था की प्रारम्भिक गतिविधियां थी और 
प्रचार-क्षेत्र बबई नगर-उपनगर था। परन्तु शौध्र ही इसमें आशातीत सफलता 
हुई और उस समय के 'बंबई प्रदेश” में विद्यापीठ की परीक्षाओं के केख सभी 
जिलों में स्थापित होने लगे। बंबई में विद्यापीौठ का अपना विश्ञाल केल्वीय 
कार्यालय है और अपना पुस्तकालय, मुद्रणालय भी है । 

विद्यापी5 श्रमुख रूप से हिन्दी-प्रचार संस्था होते हुए भी सांस्कृतिक 
कार्यक्रमों के क्षेत्र में अपना विश्विष्ट स्थान रखता है। विद्यापीठ का एक मुंल- 
पत्र भी है, जिसका नाम है 'मारती'। बंबई महानयर तथा उसके इदंगिद के 
प्रदेशों में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने में विद्यापीठ महत्त्वपूणे भूमिका अदा कर 
रहा है। 


महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुणे 

मराठी-मापी श्रदेश में राष्ट्रमाषा हिन्दी का प्रचार करने हेतु महात्मा गांधी 
जी की प्रेरणा से महाराष्ट्र राष्ट्र भाया समा, पुणे को स्थापना हु ई। आचार्य काका 
साहब कालेलकरजी की अध्यक्षता में तारीख 22 मई, 937 को पूना में महाराष्ट्र 
के रचनात्मक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक व सांस्कृतिक नैताओं आदि का सम्मेलव 
संपन्‍न हुआ और फिर महाराष्ट्र हिन्दी प्रचार समिति के नाम से एक संगठन 
बताया गया। आठ साल तक यह समिति राष्ट्रभाषा श्रचार समिति वर्षा से 
संबद्ध रही एवं सगठत-विपयक मतभेद के कारण इस संगठन ने सम्मेलन तथा वर्धा 
समिति से संबंध तोड़ लिया बेलापुर में 22 अक्तूबर, 945 को महाराष्ट्र क्के 
प्रमुख कार्य +र्ताओं की एक बैठक हुई जिसमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने का निरचय 
किया गया। संस्था 'महारप्ट्र राष्ट्रभाषा समा, पुणे के चाम से काम करने लगी। 

सामा की नीति के आधारभूत सिद्धान्त इस प्रकार हैं--7. प्रदेशों में 
ब्रादेशिक भाषाओं का स्थान और बना रहे, अंतर्ग्रन्तीय व्यवहार के लिए राष्ट्र 
भाषा को प्रगुक्त किया जाए, 2. राष्ट्रभापा-प्रवार राष्ट्र के नव-निर्माण, राष्ट्रीय 
एुवं सास्कृतिक एकता के संवेधेन का एक रचनात्मक कार्य है, 3. राष्ट्रभाषा 
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का स्वरुप सर्व-संग्राहक हो और वह स्वरूप थों है--भारत में अन्त्प्रॉत्तीय 
ब्यवहार के लिए जिस एक भाषा का उपयोग सदियों से आमतौर पर घलता 
था रहा है, वह हमारी राष्ट्रभापा है। इसके लिए हिन्दी, उर्दू और हिन्दुतानी-- 
तीनों नाम झढ़ हैं, 4. राष्ट्रभाषा का विकास देश की प्रादेशिक भाषाओं के संपर्क 
और उनके विकास के साथ संपन्न होता रहे। 

सभा का केन्द्रीय कार्यालय पूना में और विभागीय कार्यालय बंबई, भागपुर 
और औरंगाबाद में हैं। सभा की परीक्षाओं में लाखों की तादाद में विद्यार्थो 
शामिल होते हैं। सभा की परीक्षाओं को सरकारी मान्यता प्राप्त है। समूचे 
महाराष्ट्र में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने में महाराष्ट्र राष्ट्रभापा सभा, पुणे की 
सेवाएं एलाघनीय हैं । 


हिन्दी विद्यापी5, देवघर 


गांधीजी की प्रेरणा से राष्ट्रीय संग्राम में सम्मिलित स्थानीय मनीषियों 
ने सन्‌ 929 में देवघर में हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना की। देवनागरी लिपि 
मं हिस्गी भाषा का विकास करना और राष्ट्रीय मावनाओं पर आधारित हिन्दी 
शिक्षा का प्रसार करना मुख्य उद्देश्य थे । इनकी पूर्ति के लिए 935 में विद्यापीठ 
में कई विभाग--समाजशास्त्र, 'राजनीतिशास्त्र, इतिहास एवं संगीत तथा 
भाषाओं मे तेलुगु और बंगला के विभाग खोले गए और विद्यालय को गोवर्धन 
साहित्य महाविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया। 936 के वापिक अधि 
बेशन की अध्यक्षता डा० राजेन्द्रप्रसाद ने की थी। विद्यापीठ को अनेक विख्यात 
हिन्दी-सेवियों का सहयोग प्राप्त हुआ है। विद्यापीठ के वर्तमान 'संचालक बाबु 
गंगाशरण सिह हैं जिनके मार्मदशन में विद्यापी5 के कार्य कलापों में व्यापकता भा 
गई है । 
विद्यापीठ के पास एक विशाल मुद्रणालय भी.है। विद्यापीठ की परीक्षाओं 
में बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल होते हैं। विधापीठ के महाविद्यालय में अहिन्दी- 
भाषी क्षेत्र के बहुत-से विद्यार्थी हिन्दी-शिक्षण के लिए पहुंचते हैं। पुर्वांचल से 
नागाहैण्ड, मणिपुर, अदणाचल, मिसोरंं आदि से विद्यार्षी आारूर यहां से हिन्दी 
में शिक्षण पाते हैं। विद्यापीठ ने राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलनों का आयोजन 
किया है। राजभाषा सम्मेलन, भारतीय हिन्दी कार्यकर्ता शिविर आदि का सफल 
आयोजन विद्यापीठ द्वारा हुआ है। 


असम राष्टरभापा प्रचार समित्ति, गोहाटी 


सन्‌ 934 में महात्मा गांधी के अनुयामी उत्तरप्रदेश के जन-मेता व समाज- 
सेवक स्वर्णीथ भावा राघवदासजी ने बापू से आदेश लेकर असम से हिन्दी 
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प्रचार की मौव डाली ! फलस्वरूप मोहाटी, शिवसागर और डिव्र,गढ़ में राष्ट्र 
भाषा हिन्दी-प्रचार का काम घुरू हुआ। श्री वावा राधवदासजी अपने आश्रम 
बरहज' से ही असम की प्रचार-व्यवस्था चलाते रहे। 938 में 'असम ह्न्दी 
प्रचार समिति नामक एक संस्था कायम की गई। आगे चलकर इसका नाम 
पड़ा--'असम राष्ट्रभापा प्रचार समिति” । महात्मा गांधीजी, बाबा राघवदास, 
श्री काका साहव कालेलकर और श्री श्रीमन्तारायण आदि का संरक्षण भी 
समिति की प्राप्त हुआ। कर) 

समिति विविध स्तर की हिन्दी परीक्षाएं चलाती है। अनेक स्थानों पर ' 
समिति के द्वारा विद्यालयों का आयोजन भी किया गया है। असम में हिन्दी 
शिक्षण के कार्य को व्यापक रूप प्रदान करने में समिति का महत्त्वपूर्ण योगदान 
रहा है । 

हिन्दी के प्रचार-प्रसार में लगी जिन संस्थाओं का परिचय ऊपर दिया गया 
है, उनके अतिरिक्त भी कई अन्य संस्थाएं हैं जो भारत में राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
प्रचार और प्रसार के लिए महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। कुछ प्रमुख संस्थाओं के 
जाम नीचे दिए जा रहे हैं : 

. हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद । 

2. मैसूर रियासत हिन्दी प्रचार समिति, बंगलौर । 

35, मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद, बंगलौर 

4. कैरल हिन्दी प्रचार सभा, त्रिवेन्द्रम 

5. कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, बंगलौर । 

6. उड़ीसा राष्ट्रभापा परिषद्‌, पुरी । 

7. सौराष्ट्र हिन्दी प्रचार समिति, राजकोट $ 

8. मणिपुर हिन्दी परिषद्‌, इम्फाल आदि, 


अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ 


हिन्दी-प्रचार में संतरत सस्थाओं का एक संयुवत संघटन अखिल भारतीय 
हिन्दी संस्था सघ है जिसकी स्थापना 964 मे हुई । देश मे पिछले सत्तर बर्षों से 
हिन्दी के प्रवार-प्रसार मे विविध प्रदेशों में कार्यरत संस्थाओं के बीच में संपर्क 
स्थापित करने के लिए और प्रचार-कार्य और आपसी संबध में सहयोग, समानेत/ 
समन्वय और एकसूत्रता लाकर देश में हिन्दी-प्रवार के लिए एक राष्ट्रीम मंतर 
स्थापित करना संघ का प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रीय मर की स्थापना के लिए मंत्र 
की ओर से 972 में प्रथम राजभाषा सम्मेलन और 976 मे द्वितीय राजभाषा 
सम्मेलन का आयोजन किया गया। केन्द्र मे यहन्दी की और राज्य में वहां की 
प्रादेशिक भाषाओं को उचित स्थान देने के लिए ही मच की स्थापना की है । 
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संस्था संध ने विविध प्रदेशों में क्षेत्रीय हिन्दी कार्यकर्ता शिविरों का 
आयोजन करके हिन्दी-प्रचारकों को प्रोत्साहित किया । संघ की अनेक योजनायें हैं 
जिनमें भारतीय भाषाओं के वरिष्ठ साहित्यकारों की हिन्दी-प्रदेश में सदूभावना 
यात्राओं और हिन्दीतर भाषा-भाषी हिन्दी लेखकों की संगोष्ठियों के आयोजन 
प्रमुख हैं । संघ के द्वारा आयोजित राजभाषा सम्मेलन बहुत अधिक सफल हुए 
हैं। दोनों राजभाषा सम्मेलनों में केर्द्र मे हिन्दी और प्रदेशों में भ्रान्तीय भाषाओं 
को राजभाषा के रूप में कार्यान्वित करने के लिए अनेक प्रस्ताव पारित हुए, 
जिनसे राजभाषा के रूप भे हिन्दी के ,्रचार और प्रसार को व्यापक बनाने में 
मर्णंदर्शन प्राप्त हुआ। संघ की सेवा भी हिन्दी के प्रचार और प्रसार में महत्व- 
पूर्ण है। 
नागरी लिपि परियद्‌, नई दिल्‍ली 
भारतीय संविधान में देवनागरी में लिखित हिन्दी को संघ की राजभाषा के 
रूप मे स्वीकृत किया गया है। हिन्दी के साथ में नागरी के प्रचार-प्रसार का कार्य 
राष्ट्रीय एकता का कार्य माना गया है। नागरी केवल हिन्दी की हो लिपि नहीं 
है, संस्कृत तथा अन्य कई भारतीय भाषाओं की भी लिपि है। 
देश की सभी भाषाओं की अपनीन्अपनी लिपियों के साथ अतिरिक्त 
सहलिपि के रूप में नागरी का प्रचलन देश की भावात्मक एकता और अन्ततः 
मानव-मात्र को सांस्कृतिक निकटता का साधन हो सकता है---इस भावना से पृज्य 
विनोवाजी के निर्देशानुसार केन्द्रीय गांधी स्मारक निधि के प्रयास से सन्‌ 975 
में नागरी लिपि परिषद्‌ की स्थापना हुई। जिस प्रकार हिन्दी राष्ट्र की संपर्क- 
भाषा के रूप में सबकी एकता के सूत्र में बाँध सकती है, उसी प्रकार नागरी 
संपर्क-लिपि के रूप में भारतीय भाषाओं को एकसूत्रता में बांध सकती है। 
नागरी को सामान्य लिपि य। अतिरिक्त लिंपि की बात देश में काफी समय से 
चल रही है। स्वर्गीय डा० श्रीमस्तारायण ने, जो नागरी लिपि परिषद्‌ के प्रथम 
अध्यक्ष थे, देश से नागरी के समर्थेव मे जनमत्त को आक्ृष्ट करने के लिए कई 
क्षेत्रीय गोप्लियों का आयोजन कराया था । 
अखिल भारतीय स्तर पर परिषद्‌ ने क्मेक सम्सेलनों का आयोजन करके 
संपर्क-लिपि या सहलिएि के रूप में नागरी की उपयोगिता और उसकी सरलता 
की क्षोर लोगो का ध्यान आक्ृष्ट कराया है। विशेषकर आहनदी प्रदेशों मे नागरी 
के भ्रति लोगो का ध्यान आहृष्ट करना ही परिषद्‌ का उद्देश्य है। इस संदर्भ से 
परिषद्‌ उस गलतफहमी का भी निराकरण कर चुको है कि नाभरी का भ्योग 
अतिरिक्त (लिपि के रूप में छरते से किसी भी भाषा की अपनी लिपि को हानि 
नही पहुंचेगी । देश मे जिन बॉलियों और भाषाओं के लिए अपनो कोई लिपि 
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नहीं है, उनके लिए नागरी का प्रयोग होना चाहिए--इस दिशा में परिषद्‌ 
प्रयत्नशील है। 

भारतीय भाषाओं को और विदेशी भाषाओं को नागरी के माध्यम से 
सिखाने के लिए परिषद्‌ ने अनेक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। जापानी, चीनी, 
इन्दोनेशियाई, फारसी, सिहली और अरबी भाषाओं को नागरी के माध्यम से 
सिखाने के लिए परिषद्‌ ने पुस्तकें तैयार की हैं। हिन्दी-प्रदेश के विविध केद्धों 
में नागरी के माध्यम से दक्षिण की भाषाओं को सिखाने के लिए वर्ग चलाने की 
योजना भी परिषद्‌ ने बनाई है। पूरे देश में डाकियों को अल्प्तमय में नागरी 
लिपि का परिशान कराने की योजना भी परिषद्‌ ने ले ली है। परिषद्‌ की ओर 
से 'नागरी संगम” नाम की प्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित है जिसके प्रधान 
संपादक हैं डा” मलिक मोहम्मद । वे परिषद्‌ के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं । नागरी 
को संपर्क-लिपि के रूप में लोकप्रिय बनाने में अनेक राष्ट्रीय नैताओं का भी 
सहयोग प्राप्त है। 

पूरे देश में फैली हुई विविध हिन्दी प्रचारक ओर नागरी प्रचारक संस्थाओं 
ने अखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी को राष्ट्रभापा और राजभाषा की मान्यता 
दिलवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। समय-समय पर राजनीतिक क्षेत्रों में 
हिन्दी का विरोध हुआ, तब हिन्दी के राष्ट्रीय व्यक्तित्व को स्पष्ट करते हुए 
हिन्दी के लिए मनुकूल जनमत प्राप्त करने की दिशा में इन संस्थाओं की भूमिका 
महत्त्वपूर्ण रही है। इन स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ता राष्ट्रीय भावना भौर 
सेवा-माव से प्रेरित होकर हिन्दी की सेवा में डटे रहे हैं। हिन्दी माधा और 
साहित्य के उन्नयन में इन संस्थाओं का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जब से हित्दी 
को राजमापा का पद मिला, तब से इन संस्थाओं का कार्यक्षेत्र मो बहुत व्यापक 
हो गया है । 


6 
संविधान में हिन्दी 


स्वतत्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ जब दासन की बागडोर भारतीयों के हाथों में 
आई त्व शासन-प्र णाली को तय करने का सवाल उठा। सन्‌ 947 में ब्रिटिश सर- 
कार ने भारत के लिए संविधान तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की थी ) 
संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसंबर, 946 मे हुई। संविधान सभा के स्थायी 
अध्यक्ष के रूप में डा० राजेन्द्रप्रसाद को चुन लिया गया। संविधान सभा ने 
अपने कार्य को सुचाद रूप से चलाने के लिए अनेक समितियों की स्थापना की । 
इनमें सबसे मुख्य “प्रारूप सम्रिति' थी, जिसने निरन्तर परिश्रम के बाद 2[ 
जनवरी, 948 को संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया । इसपर नवंबर, 948 
में सभा द्वारा विचार-विमर्श हुआ। अन्ततः 26 नवंबर, 949 को सभा द्वारा 
उसे अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया गया। 26 जनवरी, 950 से भारत 
का यह संविधान लागू हुआ। इसी संविधान सभा में राजभाषा का प्रइन भी 
उपस्थित हुआ । 
स्वतंत्र भारत की राजभाषा को तय करने का सवाल उठा और शिक्षा के 
व्यापक प्रसार करे लिए इसका माध्यम क्या हो, इसपर भी निर्णय करने की 
आवश्यकता महसूस हुई | इसके पहले इस देश में डेढ़-पौने दो सौ वर्षों तर अंग्रेज़ों 
की हुकूमत ची। सरकार की राजभाषा और शिक्षा-माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी 
की सत्ता थो। इस कारण से कई छातियों में भारतीय भाषाओं को समुचित 
विकास करने का मौका नही मिल! ) देक्ष के सभी कानून जादि अधिकारिक रूप 
में अंग्रेड़ी भाषा में ही थे। स्वतंत्र राष्ट्र में एक विदेशी भाषा को राजभाषा के 
रूप में बनाए रखने के औचित्य पर देश के राष्ट्रीय नेता विचार करने लगे और 
यह महसूस करने लगे कि अंग्रेडी के स्थान पर किसी भारतीय भाषा को राज- 
भाषा के रूप सें स्वोकृत किया जाएं। अखिल भारतीय स्तर पर एक भारतीय 
भाषा का चयन करना इसलिए भी आवश्यक महसूस हुआ कि भारत जैसे बहु- 
भाषा-भाषी देश में, जहां अनेकानेक भाषाओं, बोलियों और उपयोलियो का 
प्रचलन है, भावात्मक एकता स्थापित करने के लिए संपर्क-भाषा नितान्त 
आवश्यक है। 
9वीं शताब्दी के प्रारंभ से हो देश में घरमिक, राजनीतिक एवं घार्मिक 
नैताओं एवं संस्थाओं द्वारा राष्ट्रभापा की आवश्यकता के लिए व्यापक प्रयास 
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किए जा चुके ये। दाष्ट्रभापा आन्दोलन के परिणामस्वरूप देश में णो वातावरण 
बना, उससे संविधान सभा के सदस्य परिचित थे ही और वे इस बात पर सहमत 
थे कि देश मे एक ऐसी भाषा अवश्य होदी चाहिए जो भावात्मक एकता को 
मजबूत करने में सहायक सिद्ध हो और णो अन्तप्रन्तीय और केख्द्र सरकार के 
कार्य के लिए अंग्रेडी का स्थान ले सके । यह बात बिलकुल स्पष्ट थी कि अंग्रेडी 
के स्थान को लेने के मामले में भारतीय भाषाओं में केवल हिन्दी ही समर्य थी। 
इसका यह कारण नही था कि साहित्यिक दृष्टि से हिन्दी अत्य भारतीय भाषाओं 
से अधिक समृद्ध थी, परन्तु हिन्दी के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यहू था कि वह देश 
में सबसे अधिक लोगों द्वारा समझी एवं बोली जाती थी और सदियों से वह 
अखिल भारतीय स्वरूप को प्राप्त कर चुकी थी । है 

जब संविधान सभा में राजभाषा के रूप में हिन्दी का मामला आया तब कुछ 

मतभेद अवश्य उठ खड़ा हुआ। हिन्दी के पक्ष और विपक्ष में अनेक दातें कही 
गईं । राष्ट्रीय एकता के लिए भाषा को मानने वालों में भाषा के प्रर्व पर घाद- 
विवाद शुरू हुआ । इस मतभेद का प्रमुख कारण 'राजमापा' का नामकरण था। 
स्वतंत्रता-प्राप्ति के संदर्भ मे 'हिन्दी' और “हिन्दुस्तानी” के प्रश्न को लेकर 
राजनीतिक नेताओं के बीच में जो मतभेद था और वह अब इस रूप में प्रस्तुत 
हुआ कि देश की राजभाषा एवं संध्भाषा को 'हिन्दी! माम से अभिहित किया 
जाएं या उस्ते “हिन्दुस्तानी” नाम दिया जाएं । 

हिन्दी! नाम का समर्थन करने वाले नेताओं का तक यह था कि भारत के 
विभाजन और प्राकिस्तान के निर्माण के बाई 'उ्दू” भाषा का महत्त्व स्वतः कम ही 
गया है, इसलिए हिन्दी और उर्दू की मिश्चित शैली में 'हिन्दुस्तानी” शब्द की 
आवश्यकता अब नहीं रही। कुछ दूसरे नेता ऐसा भी सोचते थे कि गॉंधीनी 
द्वारा समषित और प्रचारित शब्द “हिन्दुस्तानी ही देश की राजभाषा के लिए 
अधिक उपयुवत्त है। संविधान सभा में हिन्दी और हिन्दुस्तानी के प्रश्न को सैकर 
काफी वाद-विवाद हुआ। स्पष्ट रूप से राजनीतिक नेता दो दलो में बंटे हुए थे । 
देश के अनेक उच्चकोि के नेता 'हिन्दुस्ताती' का समर्थन करने लगे। 

“हिन्दी” के समर्थक भी कम नही थे । हिन्दुस्तानी के समर्थक ऐसी भाषा क्के 
पक्ष मै थे जो संस्कृत और फारसी के घब्दी से वोमिल न हो । अहिन्दीमाषी 
अदेशो के बहुत-ते प्रतिनिधि 'हिन्दुस्तानी' के पक्ष में मही थे और देवनागरी लिंपि 
भें लिखित हिन्दी को ही राजभाषा मानने करे पक्ष में थे। बहुत-से अन्य नेता जो 
हिन्दुस्तानी के समर्थक थे, जो यह चाहते थे कि गांधीजी के द्वारा समर्थित 
हिन्दुस्तानी को रखना गांधीजी की स्मृति को स्थिर रखने के लिए भी चांछनीय 
है। हिन्दी के समर्थकों का यह भी दावा था कि हिन्दुस्तानी जैसी भाषा का देश 
में अस्तित्व ही नहीं हे । ऐसे विचारकों का यह तक था कि हिन्दुत्तावी तो हिन्दी 
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का आम बोल चाल का' रूप है। इसलिए बह हमारे विधि-विधान की भाषा कभी 
नहीं बन सकती। हिन्दुस्तानी के समर्थक तो आम भाषा होने के कारण 
हिन्दुस्तानी को चाहते थे । हिन्दी और हिन्दुस्तानी के प्रश्न के साथ-साथ सं विधान 
समा में अंकों के सम्बन्ध में भी गहरा मतभेद हुआ। कुछ प्रतिनिधियों का यह्‌ 
विघार था कि विशुद्ध भारतीय नागरी अंक ही ग्रहण किया जाए, जबकि दूसरे 
कुछ नेता अरवी-रोमन अंकों का समर्थन करते थे। राजपि पुरुषोत्त मदास टण्डन 
तथा सेठ ग्रोविन्ददास आदि नेता नागरी अंकों के प्रबल समर्थक थे तथा दूसरी 
ओर श्री जवाहरलाल नेहरू आदि कुछ अन्य नेता रोमन अंको का समर्थन करते 
थे। उनका विचार था कि रोमन अंके अतर्राष्ट्रीय मेक हैं, इसलिए इन्हें ही 
देश की राजभाषा मे स्थान मिलना चाहिए । 
संविधान सभा के बाहर हिन्दी का प्रवल समर्थन होने लगा था। कांग्रेस दल 
की एक बैठक मे हिन्दी के पक्ष में निर्णय किया गया । इस बीच में अगस्त, 949 
में राष्ट्रभाषा व्यवस्था परिषद्‌ का एक विराट्‌ सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ और 
इस सम्मेलन में अनेक अहिन्दीभाषी विद्वानों एवं नेताओं ने हिन्दी का समर्थन 
किया। अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि देवनागरी में लिखित हिन्दी 
फो ही “राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाएं। परिषद्‌ के इस महत्त्वपूर्ण 
निर्णय का प्रभाव संविधान सभा पर भी पड़ा । संविधान सभा में , 2, 3 
तथा 4 दिसम्बर, 949 को इस प्रश्न पर बड़ा बाद-विवाद हुआ । सभा के 
समक्ष कई विकत्प प्रस्तुत थे । राजपि पुरुषोत्तमदास टण्डन तया सेठ गो विन्ददास 
भादि ने हिन्दी तथा नागरो अंकों के समर्थन मे पूरा जोर लगाया तथा प्रारूप में 
कई संशोघन भी प्रस्तुत किए गए। अन्ततः पर्याप्त वाद-विवाद के बाद सभा ने 
इस प्रश्न को हल कर ही लिया। 
संविधान सभा में देवनागरी लिपि में लिखित 'हिन्दी' को राजभाषा स्वी- 
कार किया गया ।। अंको के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय (रोमन) अंकों को स्वीकार 
किया गया । राजभाषा के रूप में 'हिन्दी' को स्वीकृति देने में तीन मुख्य बातें 
थीं--. हिन्दी का राजभाषा के रूप में विकास किया जाए, 2. संविधान के 
द्ारंभ से पंद्रह वर्ष तथा अंग्रेजी ही राजभाषा रहे और 3. ट्विन्दी के विकास के 
कारण अन्य भारतीय भाषाओं के हित्तों को उपेक्षा न हो। संविधान सभा के 
निर्णय का सामान्य रूप से पूरे देश मे स्वागत हुआ । सविधान समा द्वारा स्वी- 
कृत भारतीय संविधान में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद इस प्रकार हैं: 


संघ की राजभाषा 
343 () सघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के 
राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अकों गा रूप भारतीय अंरों शा 
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अंतर्राष्ट्रीय हूप होगा। (2) खण्ड () से किसी बात के होते हुए भी इस 
संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की कालावधि के लिए संघ के उन सब राजकीय 
प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी, जिनके लिए ऐसे प्रारंभ 
के ठीक पहले यह प्रयोग की जाती थी, परन्तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि में, 
आदेश द्वारा संघ के राजकीय भ्रयोजनों में से किसीके लिए धंग्रेजी भाषाके 
साथ-साथ हिन्दी भाषा का तथा भारतीय अंकों के अत्तर्राष्ट्रीय रूप के साथ- 
साथ देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा । 

(2) इस अनुच्छेद मे किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त परद्रह साल 
की कालावधि के परचातू विधि द्वारा 

(क) अंग्रेशी भाषा का, अथवा 

(ख) अंकों के देवतागरी रूप का, ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबन्धित' 
कर सकेगी जैसे कि ऐसी विधि में उल्लिखित हो । 


राजभाषा के लिए संसद का आयोग और समित्ति ५ 

344--() राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ में पांच वर्ष की समाप्ति पर 
तथा तत्पदचात्‌ ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग ' 
गठित करेगा, जो एक सभापति और अष्ठम अनुसूची में उल्लिखित भिन्‍्ले 
आपषाओं का प्रतिनिधित्व'करने वाले अन्य सदस्योसे मिलकर बनेगा, जैसे कि 
राष्ट्रपति नियुक्त करे, तथा आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्र क्रिया की 
आदेश परिभाषित करेगा । 

(2) राष्ट्र पति को-- 

(क) संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी भाषा के लिए उत्तरोत्तर 
अधिक प्रयोग के, 

(स्तर) संघ के राजकीय प्रयोजनों में से सब या किसीके लिए मंग्रेज़ी भाषा 
के प्रयोग पर निर्वन्धनो के, 

(ग) अनुच्छेद 348 में वर्णित प्रयोजनों में से सब/या किसीके लिए प्रयोग 
की जाने वाली भाषा के, 

(घ) संघ के किसी एक या अधिक उल्लिखित प्रयोजनों के लिए किए जाने 
याले अंकों के रूप के, 

(ड) संघ की राजभाषा तथा संध और किसी राज्य के बीच अथवा एक 
शण्य और दूसरे राज्य के बीच संचार की भाषा तथा उसके प्रयोग के बारे में 
राष्ट्रपति द्वारा आयोग से पृच्छा किए हुए किसी अन्य न्‍य विषय के बारे में सिफा* 
रिश करने का आयोग का कर्तेंवब्य होगा। 


' ध्ंविषान में हिन्दी वा 


(3) खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की 
ओद्योगिक, सांस्कृतिक ओर वैज्ञानिक उन्नति का तथा लोकसेवाओं के बारे में 
अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों के लोगों के न्‍्यायपूर्ण दावों और हितों का सम्यक्‌ 
घ्याव रखेगा । 

(4) तीस सदस्यों की एक समिति गठित की जाएगी, जिनमें से बीस लोक- 
सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्यसभा के सदस्य होंगे, जोकि क्रमशः 
लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रनिनिधित्व 
पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे । 

(5) खंड () के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करना 
तथा उनपर अपनी राय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना स्रमिति का 
केँव्य होगा। 

(6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खण्ड (5) में 
निदिष्ट प्रतिविदद पर विचार करने के पश्चात्‌ इस सारे प्रतिवेदन के या उसके 
किसी भाग के अनुसार निदेश निकाल सकेगा। 


राज्य को राजभाषा या राजभाषाएं 

345--अनुच्छेद 346 और 347 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य का 
विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों मे से सब या किसीके 
लिए प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या 
अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा, परन्तु जब तक राज्य का विधान- 
मण्डल विधि द्वारा इससे अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक राज्य के भीतर उन 
राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा प्रयोग की जातीर हेगी, जिनके लिए 
इस सविधान के प्रारंभ से ठीक पहले वह प्रयोग की जाती थी | 


एक राज्य ओर दूसरे राज्य के बोच में अथवा राज्य और संघ के बीच 
में संचार के लिए राज्यभापा 
346--संध में राजकीय प्रयोजनों के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक 
राज्य और दूसरे राज्य के बीच मे तथा किसी राज्य और संघ के बीच में संचार 
+ फै लिए राजभाषा होगी, परन्तु यदि दो या अधिक राज्य करार करते हैं कि ऐसे 
राज्यों के बीच में संचार के लिए राजभाषा हिन्दी भाषा होगी तो ऐसे संचार 
के लिए वह भाषा प्रयोग की जा सकेगी । 
347--तद्वि पयक मांग की जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाघान हो जाए 
कि किसी राज्य के जनसमुदाय का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा 
बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाए तो वह निदेश 
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दे सकेगा कि ऐसी भाषा को उस राज्य में सर्वेत्र अथवा उसके किसी भाग 
में ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि वह उल्लिखित करे, राजशीय अभिशा दी 
जाए। 


उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियममों, विधेयकों 
आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा 

348 (१) --इस भाण के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी 
जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपलब्ध न करे, तब तक 

के. उच्चतम न्यायालय मे तभा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां, 


. विधेयक अपदा उनपर, प्रस्तावित किए जाने वाले जो संशोषन 
मंसद के प्रत्येक सदन में पुनःस्थापित किए जाएं, उन सबके प्रा्थिकृत 
पाठ। 
अधिनियम संसद द्वारा या राज्य के विधानमण्डल द्वारा पारित किए 
जाएँ तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल था राजप्रमुख राष्ट- 
पति की पूर्वेसम्मति से हिन्दी भाषा का या उस राज्य में राजकीय 
प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग उत्त 
राज्य में मुख्य स्थात रखने वाले उच्च न्यायालय में की कार्यवाहियों 
के लिए प्राषिकृत कर सकेगा, परन्तु इस खंड की कोई बात बैसे उच्च 
स्थायालय द्वारा दिए गए निर्णेय, आर्श्ञाप्त अथवा आदेश को लागू ने 
होगी । 

+ खण्ड ()के उपखड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, वहां किसी 
राज्य के विधानमंडल ने, उस विधानभेडल में पुनस्थापित विधेयकों 
या उसके दवए्रा पर्तरत सधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल 
था राजप्रभुस्त द्वारा प्रस्यापित अध्यादेशों मे अपवा उस उपखंडकी 
ऋंडिका (3) मे निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में 
प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से अन्य किसी भाषा के प्रयोग को विंहिंत 
किया है, वहां उस राज्य के राजकीय सूचना-पत्र में उस राज्य के राज्य- 
प्रात या राज- प्रमुख के प्राधिकार से प्रकाशित मंग्रेड़ी मापा मे उतका 
अनुवाद उस खण्ड के अभिप्रायों के लिए उसका अंग्रेडी भाषा में प्रा्ि- 
कृत पाठ समझा जाएया। 


हे 


प्त 


संविधान में हिन्दी 43 


भाषा संबंधों कुछ विधियों के अधिनियमिय 
करने के लिए विश्ञेष प्रक्रिया 

349 --इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्षों की कालावाधि तक अनुच्छेद 
348 के खण्ड (]) में वणित प्रयोजनों में से किसीके लिए प्रयोग की जाने वाली 
भाषा के लिए उपबन्ध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन ससद के किसी 
सदन में राष्ट्रपति की पूर्वे मंजूरी के बिना न तो पुर: स्थापित और न प्रस्तावित 
किया जाएगा तथा ऐसे किसी विधेयक के पुरःस्थापित अथवा ऐसे किसी 
संशोधन के प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खण्ड (१) के 
अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर तथा उस अनुच्छेद के खण्ड (4) के 
अघीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर, विचार करने के पश्चात्‌ ही राष्ट्रपति 
देगा। 

350-- किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी पदा- 
घिकारी था प्राधिकारी को यथास्थिति संध मे या राज्य में प्रयोग होने वाली 
किसी भाषा से अभिवेदन देने का प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा । 


हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश 

35---हिन्दी भाषा की प्रसार-वृद्धि करना, उसका विकास करना ताकि 
बह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्त्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो 
सके तथा उसकी आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और अप्दम 
अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप-शली और पदावली 
को आत्मसात करते हुए तथा जहां आवश्यक या वांछतीय हो वहां उस शब्द- 
भण्डार के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा ग्रौषतः वैसी उल्लिखित भाषाओं 
से शब्द ग्रहूण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करना सघ कं कर्तव्य 
होगा ए हे 
संविधान के 343 अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी 
लिपि में लिखित हिन्दो है। इससे देश के बहुमत की इच्छा ही प्रतिध्वनित 
होती है। इसी अनुच्छेद की दूसरी धारा के अनुसार सविधान के प्रारंभ 
से 5 वर्ष की कालाबंधि के लिए अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग की जो व्यवस्था 
की गई थी, उसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि हिल्दी सरकारों काम- 
काज के लिए सक्षम नही थी। अंग्रेजी के शासनकाल में सरकारों कामकाज 
की भाषा और उच्च शिक्षा की भाषा अंग्रेज़ी थी और देश के सभी कानून 


३. राजभाषा संबंधी परनुच्छेद तथा घाराएं, भारद रा सदियान, ९० 200205 
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छंग्रे़ी में थे, इसलिए व्यावहारिक रूप से यह उचित समझा गया कि 
पन्दह वर्ष तक अर्थात्‌ जनवरी, सन्‌ 965 तक अंग्रेज़ी का प्रयोग णारी रखा 
जाए। इसके पीछे यह मंशा थी कि इस अवधि के अन्तर्गत सभी कानून विधि 
आदि हिन्दी में तैयार कर लिए जाएंगे ताकि नियत तारीख से राजभाषा में 
ही काम होने लगे । साथ ही राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दिया यया था कि वे 
इस कालावधि में अंग्रेजी के साथ कुछ कार्यों के लिए हिन्दी के प्रयोग का भी 
भादेश दे सकते हैं। इस अनुच्छेद की तीसरी धारा के अन्तर्गत संसद को 
यह अधिकार प्रदान किया गया था कि वह पत्धह साल की अवधि के बाद भी 
विधि द्वारा अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग को जारी रखते के लिए उपबन्ध कर सकती 
है 

अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रथम पांच और दस वर्ष 
के बाद राजभाषा आयोग नियुक्त कर सकता है। इन आयोगों का भुख्य संवि- 
घानिक प्रयोजन यह था कि वे राष्ट्रपति को संघ के सरकारी कार्यों के लिए हिन्दी 
भाषा के उत्तरोत्तर एवं अधिक प्रयोग के संबंध मे और संध के सरकारी 
प्रयोजनों में से सब या किसीके लिए मंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग को कम करने या 
उसपर रोक लगाने के लिए सिफारिश करें। उस आयोग की सिफारिशों पर 
विचार करने और उनपर अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को पेश करने 
के लिए इसी अनुच्छेद में संसद के (20 लोकसभा के और 0 राज्यसभा के) 
सदस्यों की एक संसदीय समिति की स्थापना की भी व्यवस्था थी। अनुच्छेद 
345 में यह व्यवस्था है कि राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा एकया 
अधिक प्रादेशिक भाषाओं या हिन्दी को सरकारी प्रयोजनों के लिए स्वीकार 
कर सकेगा। 

अनुच्छेद 346 में यह स्पष्ट किया थया है कि एक राज्य और दूसरे राज्य 
के बीच तथा किसी राज्य ओर संध के बीच मे पत्र-व्यवहार के लिए संघ की 
राजभाषा का ही प्रयोग होगा । 

अनुच्छेद 347 के अनुसार अगर किसी राज्य का पर्याप्त अनुपात चाहता है 
कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य द्वारा अभिज्ञात की जाए तो 
राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी अभिज्ञा दे सकता है । अनुच्छेद 348 में उच्च- 
तम भ्यायालय और उच्च न्यायालयों आदि की भाषा की व्यवस्था है। अनुच्छेद 
349 में यह व्यवस्था है कि संविधान के प्रारंभ से पर्द्रह वर्षों की अवधि तक 
अंग्रेज़ी के स्थान पर कोई दूसरी भाषा प्राधिकृत पाठ के लिए स्वीकार्य नहीं 


हो सकती। अनुच्छेद 350 में भाषागत अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित 
रखा गया है। 
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हिन्दी के भावी रूप की परिकल्पना 
संविधान का अनुच्छेद 35 सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । इसमे हिन्दी के भावी 
स्वरूप के विकास की परिकल्पना सब्निहित है। हिन्दी को विकसित करने की 
दिल्लाओं का इसमें संकेत है। इस अनुच्छेद के अनुसार संघ सरकार का यह 
कर्तव्य है कि वह हिन्दी भापा के विकास ओर प्रसार के लिए समुचित प्रयास 
करेगा ताकि भारत में राजभाषा हिन्दी के ऐसे स्वरूप का विकास हो, जो समूचे 
देश में प्रयुक्त हो सके और जो भारत की मिली-जुली संस्कृति की अभिव्यक्ति 
की वाहिका बन सुके । इसके लिए संविधान में इस वात का भी निर्देश दिया गया 
है कि हिन्दी में अन्य भारतीय भाषाओं की झब्दावली और दली फो भी अपनाया 
जाए और मुख्यतः संस्कृत तथा गौणत: अन्य भारतीय भाषाओं से झाब्द ग्रहण 
कर उसके धाब्द-भण्डार को समृद्ध किया जाए । संविधान के निर्माताओं की यह 
प्रवल इच्छा थी कि हिन्दी भारत मे ऐसी स्वं्तमान्य भाषा के स्वरूप को ग्रहण 
करे जो सब प्रान्तों के निवासियों की स्वीकार्य ही। संविधान के निर्माताओं को 
यह आशा थी कि हिन्दी अपने स्वाभाविक विकास में भारत की अन्य भाषाओं 
से वरिष्ठ सम्पर्क स्थापित करेगी और हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के 
बीच में साहित्य का आंदान-प्रदान भी होगा। 
भारतीय सविधान मे हिन्दी का उल्लेख दो स्थानों पर किया गया है-- 
पहला, संविधान के अनुच्छेद 343 में देववागरी लिपि में लिखित संघ की राज- 
भाषा हिन्दी और दूसरा, अनुच्छेद 35] में उल्लिखित अप्टम अनुसूची में बताई 
गई भारतीय भाषाओं में भी हिन्दी का समावेश किया गया है। इससे दो हिन्दी 
के उत्पन्त होने की गुजाइश हो सकती है। इससे दविन्दी के दो भिन्न-भिन्न 
रूपो--संघीय और प्रादेशक--फी ओर स्पप्ट संकेत मिलता है। कुछ हिन्दी- 
भाषी विद्वानों ने हिन्दी के इन दोनों रूपों दी कल्पना से भयभीत होकर यह 
साबित करने दर प्रयास किया है कि संविधान-निर्माताओं का कभी भी हिन्दी के 
दो रूप को मानने का उद्देश्य नही था । दो जगहों पर हिन्दी का उल्तेस होने से 
कोई आशंका भी नहीं है। संविधान के निर्माताओं ने उचित ढंग से ही यह आधा 
फी थी कि राजभाषा हिन्दी अपने भावी रूप का विकास करने में अन्य भारतीय 
भाषाओं का सहारा लेगी। यह इसलिए था कि राजभाषा हिन्दी को सबके लिए 
सुलभ और यग्राध्म रूप धारण करना है और इस भत्रिया में वह सभी भारतीय 
भाषाओं से सरल से सरल दाढदों और शैलियों को अपना सकती है। इससे अप्टम 
भनुस्ूची में उल्लिखित हिन्दी की घैली से कोई टकराहद नहीं है। हिन्दी प्रादे- 
शिक भाषा के रूप में भी अपना साहित्यिक स्वरूप बनाएं रण सकती है। इस 
प्रकार हिन्दी की दो द्वौलियों--साहित्यिक और आमफहम--का विकास हो 
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सकता है। इस श्थिति से घबराने की कोई वात नहीं है। राजभाषा हिल्दी के 
विकास में सभी भारतीय भाषाओं का सहयोग अपेक्षित और वांछवीय है ६ हिन्दी 
के राष्ट्रीय स्वरूप का महत्त्व इसीमें है कि वह अन्य भारतीय भाषाओं को भी 
अपने मे भात्मसात बरे। अनुच्छेद 35] हिन्दी भाषा के निरन्तर विकास में ही 
महू कल्पना करता है। यह संविधान-विषयक भाषा-नीति का मुझ्य भंग है! 
इसके आशोक में हमे हिन्दी के प्रगामी प्रयोग, अभिवृद्धि एवं विकास के विषय में 
दिशाएं निर्धारित करनी हैं। 

संविधान 26 जनवरी, 950 में आया और संविधान में हिन्दी को 965 
तक राजभाषा के पद पर आसीन करने की व्यवस्था कर दी गईं । यह माया की 
गई कि सं दिघान के लागू होने के बाद पन्द्रह वर्षों में हिन्दी भारत की राजभाषा 
के रूप मे सक्षम बन सकैगी । इसके बाद राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 343 
के खण्ड 2 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग फरके एक 
आदेश जारी फिया जिसका नाम था 'संविधान आदेश !955'। 


राष्ट्रपति द्वारा प्रसारित राजकीय प्रयोजनों के लिए 
हिम्दी भाषा-आवेश् 

इस आदेश के उपबन्धों के अन्तर्यंत भारत सरकार के सभी मन्त्रालय ता 

सम्बद्ध विभाग मिम्न कार्यों के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हिन्दी भाषांका भी 
प्रयोग कर सकेंगे : 

. जनता के सदस्यों के साथ पत्र-व्यवहार में ! 

2. प्रशासकीय रिपोर्ट सरकारी (पत्रिकाओं तथा उन रिपोर्टों में जो संसद 
फो दी जाने वाली हों ६ ह 

3, सरकारी प्रस्तावों तथा संसदीय विधियों में । ध 

4. उन राज्य द्ासनों के साथ पत्र-ब्यवहार में जिन्होंने राजभाषा के रूप भें 
हिन्दी को स्वीकार कर लिया हो । 

5: सन्धिपत्र तथा करारनामेः्में 

6. विदेशी राज्यो, उनके राजदूतों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ पत्र- 
व्यवहार में । 

4, अन्तर्राजनैतिक तथा वाणिण्य--इनके अधिकारियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
संस्थाओं के भारतीय प्रतिनिधियों के लिए जारी किए जाने वाले लेखों 
मे। 

अग्रेज्ी के साथ-साथ हिन्दी के प्रयोग को धीरे-धीरे बढ़ाते के लिए जो 

सुझाव दिए गए थे, उत्तर भारत सरकार की एक अन्तविभागीय बैठक में 
चर्चा की गई और भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों को अपने कुछ कामो मे 
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उचित नहीं है । 

2, यथपि साहित्यिक दृष्टि से भारत वी सभी भाषाएं समृद्ध हैं, फिर भी 
अधिक लोगों द्वारा बोली तथा समभझी जाने के कारण हिन्दी समस्त भारत के 
लिए एक सुस्पष्ट मापा-माध्यम है । 

3. पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में स्पषप्टता, अर्थ की शुद्धता, सरलता, 
पॉडित्यपृर्ण भाषा फा त्याग एवं अधिकाधिक देशज और लोकप्रिय धब्दों के प्रभोग 
प९ ध्याद दिया जाना चाहिए। अव्वर्राष्ट्रीय शब्दावली को भारतीय भाषाओं 
की प्रकृति के अनुसार थोड़े हेर-फेर के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए। पारि- 
भाषिक शब्दावली के निर्माण की गति तीद़ होनी चाहिए। 

4, चोदहु वर्ष की उम्र तक के प्रत्येक विद्यार्थी को हित्दी का उचित शान 
प्राप्त कराया जाएं ताकि प्रत्येक नागरिक सार्वजनिक जीवन को गतिविधियों 
मौर सरफार को कार्य वाहियों को समझ सके । 

$, सारे देद। में माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर हिन्दी का शिक्षण आदिवार्य 
कर दिया जाए। हिन्दीभायी क्षेत्रों के! विध्ाथियों के लिए दूसरी दक्षिण भार- 
तीय भाषाओं रा शाव अनिवाये झिरा जाता आयोग को मान्य नहीं है । 

6. शिक्षा के माध्यम के एप में विषय झौर शिक्षण की सुविधाओं को ध्याव 
भे रफ़ते हुए सभी विश्वविद्यालय आपस में परामर्श करके निर्णय करें कि जिल- 
जिनमे अभ्यास-फर्मों के लिए किस माध्यम को स्वीकार किया जाएं। परन्तु फिर 
भी सभी विश्वविशत्तयों को चाहिए कि ट्विन्दो-साध्यम से जो विद्यार्थी परीक्षाओं 
में बैठना चाहें, उनके लिए वे उचित भ्रवन्ध करें 

7. अश्चासनिक कर्मचारियों के लिए हिन्दी का निश्चित अवधि में बावश्यक 
शान प्राप्त करने के लिए नियम लागू किया जाए और ऐसा न करने वालों को 
दण्डित किया जाए तथा निर्षारित स्तर से अधिक ज्ञात प्राप्त करने पर कर्म- 
चारियो को पुरस्कार आदि देकर पभोत्साहित किया जाए। 

8 जनता से सीधा सम्पर्क रखनेवाले विभागों और संगठनों के आंतरिक 
कारें में हिन्दी और जनता से व्यवहार हेतु क्षेत्रीय भाषा काम में लाई जाए। ऐसे 

विभागों मे भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषा के ज्ञान के साथ-साथ हिन्दी की योगा 
का स्तर भी निर्धारित किया जाए और बाद में विभागीय प्रशिक्षण द्वारा हिन्दी 
की योग्यता बढ़ाई जाए। 

9, भारत सरकार के संवैधानिक प्रकाशन अधिक से अधिक हिल्दी भाषा में 
प्रकाशित किए जाएं और हिन्दी की प्रगति के लिए सरकार द्वारा भरसक प्रसत 
किए जाएँ । 

१0, राज्य और सघ सरकार के अधिकारियों के लिए किसी स्तर का हिल्दी 
का शात अतिवाय किया जाए और उसके लिए उन्हें अध्िकाधिक पुरस्कार देकर 
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प्रोत्साहित किया जाए। 

7(. संसद और विधानमण्डलों की कार्यवाहियो की सफलता की दृष्टि से 
हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं दोनों का व्यवहार होना चाहिए। स्वीकृत सरकारी 
कानून हिन्दी में ही होने चाहिए, परन्तु जनता की सुविधा के लिए क्षेत्रीय 
भाषाओं में उनके अनुवाद प्रकाशित किए जाने चाहिए और माध्यम के पुर्ण रूप 
से बदल जाने पर देश के सम्पूर्ण संवैधानिक ग्रन्थ हिन्दी भाषा में ही उपलब्ध 
होने चाहिए । 

2. देश में न्याय देश की भाषा में किया जाए। इसके लिए यह ज़रूरी है कि 
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की समस्त कार्यवाही तथा अभिलेयों, 
निर्णयों और आदेशों के आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद भी साथ में 
रे जाएं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को अंग्रेज़ी के साय-साथ क्षेत्रीय 
भाषाओं में भी निर्णय देने का अधिकार होना चाहिए। 

3. प्रतियोगिता परीक्षाओं का माध्यम सुसंगठ होना चाहिए) अखिल 
भारतीय एवं केन्द्रीय सेवाओं के हेतु कर्मचारियों के लिए हिन्दी की योग्यता 
रक्षता आावश्यक किया जाए । अतः परीक्षाओं में हिन्दी का अनिवार्य प्रइनपत्र 
रखा जाए, परन्तु अहिन्दीभाषी विद्याथियों से इतर भाषाओं से सम्बन्धित 
विषयों पर देक पक प्रश्न पूछे जाने के लिए एक प्रश्नपत्र रता जाएं, जिससे 
समानता बी रहे। 

4. हिन्दी के विकास एवं प्रचार की दृष्टि से सरकार को ठोम कदम उठाने 
घाहिए। सरकार स्वेच्छिक हिन्दी सस्थानो के कार्यों में मामजस्प स्थापित करने 

लिए भी आवश्यक फदम उठाए तथा उन्हें आाधिक सहायता प्रदान करे । 

5. भारत की सब भाषाओं के लिए यदि एक लिपि रखने का प्रश्न हो तो 
इसके लिए देवनागरी लिपि ही सर्वथा उपयुवत होगी। रोमन लिपि को स्वीकार 
फेरे से कोई लाभ नही होगा । देवतागरी लिपि के सुघार के लिए भी सरकार 
को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। 

6. हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषाओं की शब्दावली तथ। अभिव्यतित के मानकी- 
फैरण के लिए सरकार कौ चाहिए कि वह भारतीय भाषाओं के समाघारतरों 
को इस दृष्टि से सुविधाए प्रदान फरे और इसके लिए हिन्दी नमा क्षेत्रीय भाषाओं 
भें समाचार देने घाली संस्थाओं के निर्माण बारते का प्रयत्न करे । हे 

]7. राजभाषा हिन्दी के सफल उन्नयन एवं विकास तथा उसके उचित 
अधीक्षण का उत्तरदायित्व विशेष रूप से केन्द्रीय सरगर की एक प्रयासक्रीय 
इकाई पर डालना चाहिए। संपभाषा हिन्दी तया क्षेत्रीय भाषाओं के विकास रे 
लिए 'भारतीय भाषाओं की राष्ट्रीय अकादसी” की य्रांद स्थापना की जाए तो 
अति हितकर होगा ) 
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8. भारत के भाषागत एवं सांस्कृतिक ढाचे में गहरी समानता लाने 
तथा भारत की विभिन्‍न भाषाओं के बीच की दूरी को कम करने के लिए बहु- 
भाषिकता के सिद्धांत को प्रोत्साहित किया जाए तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति में समुचित व्यवस्था की जाए) 

राजभाषा आयोग के उपयुंक्‍्त प्रमुख सुझावों पर दृष्टि डालते हुए यह कहा 
जा सकता है कि आयोग ने हिन्दी के अधिकाधिक और प्रग्रामी प्रयोग पर बल 
दिया था। लेर आयोग ने जी ठोस सुझाव रसे थे, सरकार ने उन्हे औपचारिक 
मानते हुए राजभाषा हिन्दी के विकास के लिए कोई ठोस कंदम नहीं उठाए। 
आयौग के सुझावों को अमल मे लाने के दुष्प्रिणाम आज राजभाषा हिन्दी को 
भोगने पड़ रहे हैं। अगर ठोस कदम उस वक्‍त उठाए होते तो राजभाषा ह्न्दी 
का पक्ष काफी मजबूत होता और हिन्दी की वर्तमान स्थिति देखने की नौबत 
नहीं आई होती । ४ 


संसदीय राजभाषा समिति 

राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए भारतीय संविधान 
के अनुच्छेद 344 खण्ड (4) और (5) में दी गई व्यवस्था के अनुसार लोकसभा 
के 20 और राज्यसभा के 0 सदस्यों की एक संसदीय समिति का गठन किया 
गया और तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री श्री गोविस्दवल्लभ पंत इस समिति के 
अध्यक्ष चुने मए। इस समिति ने लगातार कई बैठकों के पश्चात्‌ अपना अंतिम 
निर्णय लिया और 8 फरवरी, 259 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। 
अप्रैल, 959 मे यही रिपोर्ट संसद में चर्चा के लिए प्रस्तुत की गईं। समिति के 
प्रमुख सुझाव इस प्रकार थे : 

]. सरकारी पदों और नौकरियों के लिए इस समय जो अग्रेज़ी की शिक्षा 
वा स्तर निर्धारित है, संक्रमण की अवस्थाओ में हिन्दी-श्ान का स्तर यदि कुछ 
कम भी हो तो चल सकता है । 

2, निर्धारित समय में कर्मचारियों द्वारा निर्धारित हिन्दी का ज्ञान आप्त 
न करने पर उनको दंडित किया जाना असगत होगा । 

3. संघ सरकार के श्रश्मासन में जहा भारतीय पारिभाषिक घब्दावली के 
विकास की आवश्यक्रता न ही तथा विदेशों से सम्बन्ध बनाए रखने के लिए 
अनिश्चित काल तक अग्रेज़ी का प्रयोग नही होना चाहिए । ; 

4. 45 वर्ष गे ऊपर की आयु वाले सरकारी कर्मचारियों को हिंत्दी के प्रद्चिट 
दाण से छूट दी जानी चाहिए । 

5. संघ सरकार द्वारा ऐसी यीजना वनाई जाए, जिसगे हिन्दी का राजभाषा 
के रूप भे अधिकाधिक प्रयोग एवं विकास किया जा सके । 


पंविधान में हिन्दी ॥८)। 


6, सरकार एवं मंत्रालयों के प्रकाशनों में रोमन अंकों के साथ-साथ 
देववागरी अंकों को प्रयुक्त करने के बारे में संघ सरकार की मूलभूत समान नीति 
होनी चाहिए। 

7. संसद तथा राज्यों के विधानमण्डलों में पारित होने वाले विधेयको की 
भाषा अंग्रेडी का स्थान जब तक हिन्दी न ले ले, तब तक संपद में विधि-निर्माण 
का कार्य अंग्रेज़ी में होता रहे । कानूनों के हिन्दी में प्राधिकृत अनुवाद दिए जाए 
तथा संभव हो तो विभिन्‍न राज्यों की राजभाषाओं में भी उनके अनुवाद की 
व्यवस्या की जाए। 

8. राज्यों की विधानसभाओं, अपने राज्यों को राजभाषाओं मे विधि 
निर्माण-कार्य कर सकती है, परन्तु संविधान के 348 अनुच्छेद के अनुधार कानूनों 
का प्राधिकृत पाठ अंग्रेज़ी में प्रकाशित करता आवश्यक है। यदि कानून का 
मूलपाठ अन्य भाषा में है तो साथ में हिन्दी अनुवाद भी प्रस्तुत किया जा सकता 
है। 

9. राष्ट्रपत्ति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालयों में राज्य की राजभाषा 
अथवा हिन्दी का प्रयोग किया जा सकता है, परन्तु उनके द्वारा किए जाने वाले 
निर्णयों, अभिलेखों और आदेशों को अंग्रेजों में ही होना चाहिए तथा दूसरी 
भाषाओं में दिए जाने वाले निर्णयों, डिग्रियों एवं आदेशों का अंग्रेजी अनु गाद 
साथ मे रहना चाहिए। 

0, हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान न्यायाघीश्ञों के लिए उपयुक्त 
हो सकता है, परन्तु उनके लिए भाषा सम्बन्धी परीक्षाएं निर्धारित करना उचित 
नही है। 

. सांविधिक ग्रन्थों के भनुवाद तथा कानूनी पारिभाषिक शब्दावली आदि 
के निर्माण की उचित योजना बनाने तथा संपूर्ण कार्य की व्यवस्था करने के लिए 
भारत के विभिन्‍न भाषा-भाषी विधि विज्ञारदों के स्थायी आयोग की उच्चस्तरीय 
समिति का निर्माण किया जाना चाहिए। न 

2. अखिल भारतीय तथा उच्चस्तरीय केन्द्रीय सेवाओ की परीक्षाओं के 
माध्यम के रूप मे अंग्रेजी को चलने दिया जाए तथा कुछ समय बाद हिन्दी को 
दंकल्पिक माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाए। तदनेन्तर हिन्दी और अग्रेजी 
दोनों को वैवाल्पिक माध्यम के रूप मे चलने दिया जाए। हु 

3. सन्‌ 965 तक भारत सरकार के राजकाज की प्रधान भाषा हक 
रहे और इस अवधि में हिन्दी गौण राजभाषा रहे । सन्‌ 965 के वाद हिन्दी 
अधान राजभाषा रहे तथा अग्रेज़ी को सह-राजभाषा का स्थान द्विया जाए । संसद 
अपने अधिनियम द्वारा अग्रेज़ी के प्रयोग के लिए जो सीमा एवं क्षैत्र निर्धारित 
फरेगो तब तक आवश्यकतानुसार उनका प्रयोग जारी रहे । 
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संसदीय राजभाषा समिति के पीछे दिए मुख्य सुकावों से राजपि पुरुपीत्तम- 
दास टण्डल और सेठ गोविन्ददास अराहमत और असंतुष्द थे और उन्होने यह 
आरोप लगाया कि सरकार ने हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रस्थापित करने के 
लिए आवश्यक कदम नही उठाए हैं। 

इन दोनों नेताओ ने समिति द्वारा अंग्रेजी को राजभाषा बनाए रखने का 
भी घोर विरोध किया। संसदीय समिति ने राजभाषा आयोग के अधिकांश 
सुमावों फो स्वीकार करने की राय राष्ट्रपति को दी । इसके अनुसार समब्द्रपति 
नें 27 अप्रैल, 960 को सघ राजभाषा के सम्बन्ध में एक आदेश जारी किया। 


संघ राजभाषा के सम्बन्ध में राष्ट्रपति का 960 फा आवेश 

संसदीय समिति की रिपोर्टे पर संसद के दोनों सदनों में गंभी र चर्चा होने के 
बाद राष्ट्रपति ने संघीय राजभाषा के सम्बन्ध में 27 अप्रैल, 960 फो एक आदेश 
जारी किया । इस आदेक्ष में दिए गए प्रमुख निर्देश इस प्रकार हैं: 

]. अखिल भारतीय सेवाओं और उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए 
परीक्षा का माध्यम अभी यग्रेज़ी वना रहे और कुछ समय वाद हिन्दी वैकत्पिक 
माध्यम के रूप में अपता ली जाए । वाद में किसी प्रकार की निमरत कोटा प्रणाली 
अपनाए बिता परीक्षा के माध्यम के रूप में सिभिन्‍न प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग 
छुरू करने कौ व्यवस्था की जाए। 

2. प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए अंग्रेजी और हिन्दी दोनो हूं, परीक्षा 
का माध्यम रहें। 

3. निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार हिन्दी ठथा अन्य भारतीय भाषाओं में 
चैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली के निर्माण एवं समन्वय का प्रयत्न किया जाए 
तथा इसके लिए शिक्षा मंत्रालय आवश्य॑क व्यवस्था करते हुए एक आयोग की 
निर्माण करे । 

4. सभी प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद किया जाए तथा उसमें एकरूपता 
ह्दो। 

5. शिक्षा संत्रालय हिन्दी-प्रचार की व्यवस्था को और इस कार्य में लगी 
गैर-सरकारी संस्थाओं की भी सहायता करे। 

6. केन्द्रीय सरकार विभागों के स्थातीय कार्यालय अपने आंतरिक कार्यों के 
लिए हिन्दी का प्रयोग करें और जनता के व्यवहार मे प्रादेशिक भाषा का प्रयोग 
किया जाए । कर्मचारियों की भर्ती तथा विकेन्द्रीकरण आदि मे इस क्ाव्ड्यकता 
को ध्यान मे रखा जाए। 

7. संसदीय अधिनियम और विधेयक अ ग्रेज़ी मे बनते रहे, किन्तु उनका 
भ्राधिकृत हिन्दी अनुवाद उपलब्ध कराया जाए। 


संविधान में हिन्दी # 


, 8, उच्चतम न्यायालय की भाषा अंततः: हिन्दी होनी चाहिए। उच्च 
न्यायालय के निर्णयों, आज्ञाप्तियों और आदेशों के प्रयोजनो के लिए हिन्दी और 
शणज्पों की राजभाषाओं का प्रयोग विकत्पत्त: किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में 
विधि मंत्रालय को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। 

9, तृतीय श्रेणी से नौचे के कर्म चारियों, औद्योगिक संस्यातों के कर्मचारियों 
और कारयप्रभारित कर्मचारियों को छोड़कर उन सभी केन्द्रीय सरकारी कर्म- 
चारियों के लिए हिन्दी का सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवाय्य बना दिया जाएं, 
जितकी आयु । जनवरी, 6! को 45 वर्ष से कम हो । गृह मंत्रालय,टंककीं और 
आशुलिपिको,कफो हिन्दी टंकण तथा आशुलेखन में प्रशिक्षण देने के लिए भी प्रवत्ध 
करे। 

0. एक मानक विधि शब्दकोश बताने, हिन्दी में कानून बनाने ओर कानूनी 
शब्दावली के निर्माण के लिए विभिन्‍न राष्ट्रीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने 
बाले कानून के विशेषज्ञों का एक स्थायी आयोग स्थापित किया जाए। 


राजभाषा अधिनियम, 963 

संविधान के अनुसार पन्द्रह वर्ष के बाद सारा सरकारी कामकाज हिन्दी में 
शुरू होना था, परन्तु सरकार की दुल-मुल नीति के कारण यह सम्भव नहीं हो 
सका । हिन्दी को सक्षम बनाने के लिए जो ठोस कदम केन्द्र सरकार को और 
हिन्दीभाषी क्षेत्रों को उठाने थे, उनमें परिलक्षित शिपिल्ता की पृष्ठभूमि में 
देश के राजनीतिक स्वार्थी खिलाड़ियों ने हिन्दी के पक्ष को दुबेल बनाने के लिए 
जान-बुभकर साधारण जनता की भड़फाना शुरू किया। अहिस्दी-झषेत्र में खास- 
कर तमिलनाडु में राजनीति के स्वार्थी खिलाड़ियों ने हिन्दी विशेष को 
कर राजनीतिक कोलाहल उत्पन्न किया। इसकी प्रतिक्रिया के क्षेत्र में द्वित्दी- 
भाषी क्षेत्र मे आग भड़क उठी और हिन्दी के कट्टरपंथी समर्थकों मे भाषायी 
उन्‍्माद कौ उभारा जिसके कारण हिन्दी की प्रगति के बदले हिन्दी को हानि 
पहुँची । हिन्दीभापी क्षेत्रों मे आयोजित आत्दोलवों ने वास्तव मे हिन्दी को लाभ 
पहुंचाने के बदले भारी हानि पहुंचाई । सारे भारत में एकाएक भापायी उन्माद 
फा बवंडर उठा। हिन्दी-क्षेत्रों में हिन्दीके समर्थन में और अहिन्दी-फषेत्रों में 
राजनीतिक कुचक में हिन्दी के विरोध में बुलन्द आवाज उठी । ऐसे भाष/यी 
आन्दोलन के जहरीले राजनीतिक भाषायी उन्माद के बीच भारत सरकार मे एक 
नये मध्यम मार्ग का अनुसरण करने का लिदचय किया और उसके परिणाभस्वहर 
नया राजभाषा विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया। ]3 अप्रैल, 963 कौ 
सोफसमा मे राष्ट्रपति की स्वीकृति से एक राजमापा विधेयक तत्कालीन पहनी 
लालबहादुर शास्त्री ने प्रस्तुत किया । राजमापा विधेयक का उद्देश्म यह पाकि 
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जहां राजकीय प्रयौजनों के लिए 5 वर्ष बाद हिन्दी का प्रयोग प्रारंभ होना 
चाहिए था वहां व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू न करके उस अवधि के बाद भी 
संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी का प्रयोग बनाए रखा जाए। इस 
विधेयक पर लोकसभा में काफी गरमागरम चर्चाएं हुईं । बहुत-से सदस्यों नें इस 
विधेयक को संविधान के विरुद्ध घोषित किया। अहिन्दीमाषी क्षेत्रों के कुछ 
सदस्यों ने अंग्रेशी का समर्थन किया । इस प्रकार विधेयक के पक्ष और विपक्ष मे 
विचार प्रकट किए गए। अंत में विधेयक 25 अप्रैल, 963 को प्रारित हो गया 
और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर वह राजभाषा अधिनियम, 963 के रूप 
मे लागू हुआ। जिस हिन्दी को 5 वर्ष में जो स्थान ग्रहण करना था उसे वह मिल 
नहीं सका और अंग्रेजी बराबर अपने स्थान में बैठी रही | शायद ध्ास्त्रीजी की 
यह युक्ति कि “भारत में उत्पन्य विभाजकता की भावना फो रीकने के लिए गह 
राजमाया विधेयक आवश्यक था, वास्तव में सच ही था ।” वयोकि इसके कुछ 
समय बाद हिन्दी-विरोधी आन्दोलन भड़ककर शान्त हो गया ओर दिव-अति- 
दिन सरकारी क्षेत्रों में मन्दगति से हिन्दी का प्रयोग बढ़ता गया । 


द्विभाषिक स्थिति, 965 

इस नये राजभाषा अधिनियम, 963 के अनुसार संविधान के अनुच्चेद 343 
के अनुरूप 26 जनवरी, 965 से हिन्दी संघ की राजभाषा तो रहेगी ही, पर 
उस समय से हिन्दी के अतिरिवत अंग्रेजी भी संध के उन सभी सरकारी प्रयोजनों 
के लिए बराबर प्रयुक्त होती रहेगी, जिनके लिए वह उस तिथि के तुरन्त पहले 
प्रयुकत की जा रही थी। इस प्रकार 26 जनवरी, 965 से राजभाषा अधिनियम, 
963 के अनुसार द्विभाषिक अवधि की स्थिति प्रारम्भ हुईं, जिसमें कि संघ के 
सरकारी प्रयोजनो के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाएं प्रयुक्त की जा 
सकती थी। इस अधिनियम के मुख्य उपबन्धों के अनुसार संसद तथा राज्यों की 
विघानसभाओं की सभी कार्यवाहियों की भाषा क्रमझः हिन्दी तथा प्रादेशिक 
आपाएं होंगी और उनका प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद देत। होगा। इसकी धारा 
5, उपधारा 2 के अनुश्ार सभी वियेयक दोनों माषाओं में एकसाथ प्रस्तुत करने 
तथा दोनों को प्रामाणिक मानने की व्यवस्था की गई । धारा 4 में यहू व्यवस्वा 
रखी गई कि इसके लागू होने के दक्ष वर्ष बाद तीध् संसद सदस्यों की एक समिति 
हिन्दी की प्रगति को जाच करेगी । इसकी नियुक्ति संसद के द्वारा होगी । समिति 
के प्रतिवेदन पर राज्य सरकारों की राय ली जाएगी | घुतः वह रस्पिोर्ट संसद में 
प्रस्तुत होगी । तदनुसार राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे। 7965 के बाद किसी 
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नी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से अंग्रेज़ी के साथ हिन्दी या राज्य 
की अन्य किसी भाषा को राजमाषा का स्थान दे सकते है। 

इस तरह इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार संविधान के प्रारम्म होने 
से 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद हिन्दी के अतिरिक्‍त अंग्रेजी का सभी 
राज्यों में समी प्रयोजनों के लिए प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था की गई ।/7 


राजभाषा (संशोघन) अधिनियम, 4967 
समय-समय पर संसद में और वाहर पं० जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए 
आशवासनों और श्री लालबहादुर शास्त्री द्वारा राजमापा विधेयक, 963 कौ 
प्रस्तुत करते समय अहिन्दीमाषियों को दिलाए गए विश्वास को मुर्त रूप प्रदान 
करने के उद्देश्य से ।967 में संसद ने एक नया राजमापा संशोधन अधिनियम 
पारित किया, जिसमें राजमाया विधेयक, 965 की घारा 3 के स्थान पर नये 
उपबन्ध लागू हुए । यह विधेयक लोकसभा में 7 नवम्बर, 967 को लोकसभा 
में प्रस्तुत किया गया और 6 दिमम्वर 967 को लोकसभा ने उसे पारित कर 
दिया। 8 जनवरी, 968 को इसे राष्ट्रपति फी अनुमति प्राप्त हुई। 
विधेयक में मुरुष रूप से इस बात की व्यवस्था को गई थी कि अंग्रेज़ी सर- 

कार के कामकाज मे सहभाषा के रूप मे तब तक बनी रहेगी जब तक अहिन्दी- 
भाषी राज्य हिन्दी को एकमात्र राजभाषा बनाने के लिए सहमत न हो जाएं। 
जिस राज्य ने हिन्दी को सर हरी कामकाज के लिए नहीं अपनाया है, उसके 
साथ केन्द्रीय सरकार अंग्रेज़ी में पत्र-व्यवहार करेगी। जब कोई ऐसा राज्य, 
जिसने हिन्दी को सरकारी कामकाज के लिए अपनाया है, उस राज्य से पन्न- 
व्यवहार हिन्दी मे होगा। जिस राज्य ने हिन्दी को सरकारी कामकाज के लिए 
नहीं अपनाया है, उसको अंग्रेड्ी पत्र के साथ हिन्दी अनुवाद भी भेजा जएगा। 
लेकिन वह राज्य जिसने सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी को नही अपनाया है, 
उसको अंग्रेजी पत्र के साथ हिन्दी अनुवाद भेजने के लिए बाध्य नही होगा। इन 
राज्यों को इस बात की छूट दी गई है कि वे हिन्दो राज्यों के साथ अथवा केद्ध 
के साथ हिन्दो में पत्र-ध्यवहार कर सकते है। केन्द्रीय सरकार के विभिन्‍न 
मंत्रालधों, विभागों या कपनियों, निगमों आदि के कार्यालयों के पारस्परिक 
पत्र-्यवहार में हिन्दी पत्र के साथ उसका अंग्रेज़ी अनुवाद और अंग्रेजी पत्र के 
साथ उसका हिन्दी अनुवाद भेजा जाएगा; सरकारी संकल्पों, सरकारी आदेद्ों, 
नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक रिपोर्टों, प्रेस विज्ञप्तियों आदि में हिन्दी 
और भंग्रेज़ी का साथ-साथ प्रयोग किया जाएगा। संरुक्ृत में प्रस्तुत किए जाने 
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बाले कागज-पत्र भी दोनों भाषाओं में रहेंगे और सरकार की ओर से किए गए 
संविदालों, करारों आदि में तथा लाइसेंसों, परमिटों, टेंडर फार्मों आदि में भी 
दोनो भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा । | 
दिसम्बर, 967 में ससद ने भाषा-मीति-विषपयक एक सरफारी संकल्प 
स्वीकार किया था जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार हिन्दी के प्रचार तथा विकाम 
और सध के विभिन्‍न सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके क्रमिक प्रयोग में तेजी 
लाने के लिए एक अधिक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी और उसे 
फार्यान्वित करेंगी । कैस्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में किए गए उपायों तथा उसमें 
हुई प्रगति का ब्योरा देते हुए एक वाधिए मुल्यांकन रिपोर्ट भी संसद के दोनो 
सदनों के सभापदल पर प्रस्तुत करेगी । 
इस तरह एक सम्बी द्विमापिक स्थिति घुरू हुई है, जिसमें प्रत्येक सरकारी 
कर्मचारी सरकारी कामकाज में हिन्दी या अंग्रेजी में किसी भी भाषा का प्रयोग 
करने के लिए स्वतंत्र है। उसे हिन्दी या अंग्रेज़ी भाषा में तैयार किए हुए अपने 
नोट था ड्राफ्ट का स्वयं दूसरी भाषा में अनुवाद गह्ठीं देता है। साथ ही, कुछ 
प्रयोजनों के लिए हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य कर 
दिया गया है। द्विभाषिक नीति की सफलता के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि 
केन्द्रीय सरकार के हिन्दी न जानने वाले फर्म वारियों को हिन्दी सिजाई जाएं, 
ताकि वे हिन्दी में लिखे गए नोटों और मसौदों को पढ़ सो । 
हालांकि संशोधित राजभाषा अधिनियम के अनुधार केन्द्रीय सरकार के 
सभी कार्यालयों मे कागज हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में जारी होने 
चाहिए, लेकिन प्रशासनिक दिककतों के कारण 968 भें ऐसा करना सम्मेव 
नही था। इसलिए इस अधिनियम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में 6 जुलाई, 968 
को जारी फिए गए आदेश में यह कहा गया कि हिन्दी भाषा, राज्यों मे स्थित 
केन्द्रीय सरकार के कार्यालय इन कागज्-पत्रो को दोनों ही भाषाओं में अनि- 
वार्यतः जारी करें और अहिन्दीभाषी राज्यों में स्थित कार्यालय, इसके लिए 
तैयारी करें । 
राजभाषा अधिनियम भे केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों और निगमों का स्पष्ट 
उल्लेस है और इसकी ओर 6 जुलाई, 968 के प्रशासनिक आदेश द्वारा 
मंत्रालयो का घ्यान दिलाया गया था। लेकिन 97[-72 के कार्यक्रम मे हित्दी- 
भाषी क्षेत्रो में स्थित उपकरमो और निगमों से पहली चार कहा गया कि वे अधि- 
नियम का अनुपालन करने के लिए टाइपराइटरों, हिन्दी अनुवाद के लिए स्टाफ 
और अहिन्दीभाषी कर्मचारियो के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त प्रबन्ध करें। जनवरी, 
973 से इन संस्यानी को हिन्दी के प्रयोग के बारे में तिमाही प्रगति रिपोर्ट अपये 
प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रस्तुत करनी होती है 


संविधान में हिन्दी 57 


शुरू में हिन्दीभाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में राजभाषा नीति के 
कार्यच्वियन पर जोर दिया गया था। 6 जुलाई, 968 के कार्यालय-ज्ञापन द्वारा 
अहिन्दीभाषी क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों को राजभाषा नीति के कार्याव्वयन मे 
कुछ समय के लिए छूट-सी दी गई थी, लेकिन उनसे कहा गया था कि वे अनुवाद 
आदि के लिए जल्द से जल्द प्रबन्ध करें। 4973-74 और 974-75 के कार्यक्रम 
में इन कार्यालयों से कहा गया कि वे अनुवाद के लिए स्टाफ की नियुक्षित, फार्मो 
का हिन्दी में अनुवाद और उनकी छपाई आदि प्रारम्भिक कार्रवाइयां करें और 
संकल्प, नियम, नोटिस, करार आदि हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में जारी 
करने के बारे में कानूनी आवश्यकता के कम से कम 20 प्रतिशत का अनुपालन 
क्रें। 

975-6 के पहले अहिन्दीभाषी क्षेत्रों में स्थित सरकारी उपक्रमों से राज- 
भाषा नीति के उपर्युक्त उपबन्धों के अनुपालन के बारे में नही कहा गया था। 
975-76 के कार्यक्रम में पहली बार उनसे कहा गया कि ये उपक्रम अपने हिन्दी 
ने जानने वाले कर्म चारियों को हिन्दी सिखाने फा प्रबन्ध करें। पत्येक दपतर के 
लिए कम से कम हिन्दी का एक टाइपराइटर खरीदें, एक अनुवादक रखें तथा 
अपने कर्म पारियों को हिन्दी का सहायक साहित्य भी उपलब्ध कराएं। 


राजभाषा नियम, 976 

राजभाषा अधिनियम, 963 में किए गए प्राधघान के अनुसार नियम बनाए 
गए। उन निममों को राजभाषा नियम, 976 नाम देकर 28 जून, 976 को 
जारी किया गया । इन ज्ियमों में किए गए प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है: 

. ये नियम केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों पर लागू होते है। केन्द्रीय 
सरकार द्वारा नियुकतत आयोग, समितियां, अभिकरण तथा केल्वीय सरकार के 
स्वामित्व वाले या नियंत्रणाधीस निगम या कम्पनी के कार्यालय आदि भी केन्द्रीय 
सरकार के कार्मात्नय की परिभाषा में आते है। 

2. बेन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से पत्र आदि हिन्दीभाषी राज्यों को 

(जिन्हें 'क' क्षेत्र के राज्य कहा गया है) या ऐसे राज्यों में किसी अन्य कार्यलिय 

या व्यक्ति कौ हिन्दी में भेजे जाएंगे। यदि किन्ही असाधारण दशाओं में कोई 
पत्रादि इन्हें अंग्रेज़ी में भेजे जाते हैं, तो उनका हिन्दी अनुवाद भी साथ में भेजा 
जाएगा । 

3. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से पत्रादि पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र 
के राज्यों तथा चंडीगढ़ और अण्डमान एवं निकोबार दीपसमूह के सघश्ासित 
क्षेत्रो के प्रशासनो को (जिन्हें 'ख' में शामिल किया गया है) सामान्यतः ह्व्न्दी 
में भेजे जाते हैं दो उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ में भेजा जाएगा । लेकिन इन 
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राज्यों में किसी व्यक्ति को भेजे जाने बाण पत्रादि हिन्दी या अंग्रेज़ी दौनों में 
ऐसी किसी भाषा में भेजे जा सकते हैं । के 

4. अन्य अहिन्दीभाषी राज्यों (जिन्हें 'ग' क्षेत्र कहा गया है) के किसी 
कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि सामान्यतया मअंग्रेडी में भेजे जाएंगे । 

5. केन्द्रीय सरवगर के 'ख' तपा 'ग! क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के बीच 
पत्रादि हिन्दी अयबा अंग्रेडी में हो सकते हैं । 

6. हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाएंगे। जब कमी 
कोई आवेदन, अपील या अभिवेदन हिन्दी में किया जाएं या उसपर हिल्‍्दी में 
हस्ताक्षर किए जाएं तो उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाए । 

१, केस्द्रीय सरकार का कोई कर्मचारी, जिसे हिन्दी का कार्येसाघक ज्ञान 
प्राप्त है, तकनीकी और विविष दस्तावेजों को छोड़कर किसी हिन्दी दस्तावेज़ 
के अंग्रेज़ी अनुवाद की मांग नहीं कर सकता । 

8. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से सम्बन्धित सभी मैनुअल, संहिताएं और 
अन्य प्रक्रिया सम्बन्धी साहित्य हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में द्विभापिक रूप में 
तैयार किए जाएंगे। सभी फार्मों और रजिस्टरों के क्षीर्प, मामपट्ट, सूचनापट्ट 
तथा स्टेशनरी आदि की अन्य मर्दें हिन्दी और अंग्रेज़ी में होंगी । 

9. प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि 
वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम और इन नियमों का संमुचित 
रूप से अनुपालन किया जाता है। 

सभी कार्यालयों और विभाणों में निम्नलिखित फार्पालिपों फे लिए भी अगु- 
रोध किया गया है : * 

. प्रदर्शनियों में जनता की सुविधा के लिए प्रचार-माध्यम के रूप में 
हिन्दी का पर्याप्त उपयोग किया जाए। 

2. जब राज्य सरकारों से हिन्दी में पृश्न प्राप्त हों दो वे उनते ऐसे पत्रों का 
अंग्रेज़ी अनुवाद न मांगें । यदि आवश्यकता महसूस हो तो ऐसे पत्रों के अंग्रेजी 

अनुवाद की व्यवस्था मंत्रालय अथवा विभाग स्वयं करें। 

3. ऐसे अधिकारी और कर्मचारी जो जनता के सम्पर्क में बाते हैं भौर 
जिनको बिल्ला लगाना पड़ता है, यदि वे हिन्दीभाषी क्षेत्रों, महाराष्ट्र, गुजरात, 
पंजाब जौर चण्डीगढ़ में काम कर रहे हों तो बिल्ले हिन्दी में भी लगाएं । 

4. केन्द्रीय सरकार के वे सभी मंत्रालयों | विभागों और हिन्दीभाषी क्षैत्री 
में स्थित उनके संवद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय, कम्पनियों और निगम, जिनका 

_ जनता से सीधा सस्वन्ध होता है, अपने यहाँ किसी प्रमुख स्थान पर इस आशय 
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5. राजस्थान में स्थित कार्यालयों को चाहिए कि वे राजस्थान सरकार के 
निर्णपानुसार अपने सभी वेतन-बिल आदि हिन्दी में हो तैयार करें। किन्‍्हीं 
खास मामलों में बिल अंग्रेज़ी में तैयार किए जा सकते हैं, पर इसके लिए 
कार्यालय के अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है और इन बिलों को स्वीकार करने 
के लिए सम्बन्धित ज़िलाधीश से लिखित अनुरोध करना होगा। 
राजमापा अधिनियम में संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले 
समी विधेयकों अधवा उनके संशोधनों के अंग्रेज़ी के प्राधिकृत पाठ के साथ- 
साथ उनके प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद देने का उपबन्ध है। यह 970 के बजट सत्र 
से अनौपचारिक रूप से लागू किया गया था। अब इसको ! अकतुबर, 976 से 
ओषचारिक रूप से लागू कर दिया गया है। 
पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों तथा चंडीगढ़ और अण्डमान एवं 
निकोबार संधशासित क्षेत्रों में स्थित अधीनस्थ कार्यालयों और निगमो, कम्पनी 
तथा उधमों से हिन्दी के उपयोग सम्बन्धी तिमाही प्रगति रिपोर्ट मंगने का 
निर्णय किया गया है। 
दिल्‍ली से बाहुर आयोजित की जाने वाली राजभाषा कार्यान्वयन समितियों 
की बैठकों में वहां के हिन्दी शिक्षण योजना के वरिष्ठ अधिकारियों को भी 
आमंत्रित करने के अजुदेश जारी किए गए हैं, बयोंकि वे राजभाषा नीति के 
कार्यान्वयन से सम्बन्धित हैं और इन वैठकों में लिए गए निर्णय उनके लिए भी 
उपयोगी होते हैं। साथ ही, ये अधिकारी राजभाषा नीति के कार्यात्वयन के बारे 
में इन बैठकों में उपयोगी सलाह दे सकते हैं। 
केन्द्रीय हिन्दी समिति के अनुमोदन से ऐसे आदेश जारी किए गए हैं कि 
केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रणाधीन निगमों, कम्पनियों, उद्यमों 
बादि द्वारा जो माल तैयार किया जाता है उस पर वियरण अंग्रेज़ी के साथ-साथ 
हिन्दी में भी दिया जाए ) केस्द्रीय हिन्दी समिति के अनुमोदन से यह निर्णेय किया 
गया है कि अहिन्दीभाषी क्षेत्रों में स्टेशनों आदि के नामपट्टों और जनता की 
सूचना के लिए लगाए जाने वाले सूचना बोर्डों में सबसे ऊपर क्षेत्रीय भाषा की 
लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि और सबसे नीचे रोमन लिपि का प्रयोग किया 
जाए। 

क्रेद्रीय पुलिस दल्नों और रक्षा-सेवाओं के कर्मचारियों की नामपट्टियों में 
देवनागरी और रोमन सिदियाँ का प्रयोग करना होगा, लेकित दोषियों और 
कंधों पर जो बिल्ले लगाए जाते हैं, उनमें केवल देवनागरी लिपि का प्रयोग 
क्रिया जा सकता है। 

स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार की बराबर हो यह नीति रही है कि हिन्दी को 
सध की राजभाष के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए समुचित फार्यवाही की जाए; ......_ 
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किन्तु ऐसा करते समय इस बात का बराबर ध्यान रखा जाए कि संध सरकार की 
द्विभाषिक नीति ध्यान में रहे ओर जो भी कदम उठाए जाएं, उनसे किसीका 
अहित न हो और साथ ही अंग्रेज़ी के प्रयोग के बारे में जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं, 
उनका भी पूरा-पूरा अनुपालन हो ताकि अहिन्दीभाषी राज्यो को और हिन्दी 
न जानने वाले कर्मचारियों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाएं। 


हि 


राजभाषा हिन्दी : प्रगति के पथ पर 
( 960 से 980 ) 


स्वतन्थता के बाद हिन्दी की संवेधानिक स्थिति के अनुसार हिन्दी के 
विकास एवं प्रसार के लिए संघ सरकार भी उत्तरदायी है। हिन्दी की अभिवृद्धि 
में जो कुछ कार्य संघ सरकार के द्वारा संपन्‍न हुआ उसका परिचय देता भी 
ब्रावश्यक है। हिन्दी की अभिवृद्धि, विकास, प्रचार-प्रसार और भ्रगामी प्रयोग के 
सम्बन्ध में जहाँ तक केन्द्र सरकार के दायित्व का प्रश्न है, वह दायित्व विशेष 
रुप से भारत सरकार के द्विक्षा, विधि, गृह और सूचना एव प्रध्तारण मंत्रालयों 
को सौंपा गया है। इन मंत्रालयों के अलावा भारत सरकार के दूसरे मत्रालयों में 
भी हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विविध 
मंत्रालयों की अलग-अलग हिन्दी सलाहकार समितियां हैं जिनके अध्यक्ष उसे 
मंत्रालय के मंत्री हैं। इस सलाहकार समितियों में संसद के सदस्य और गैर- 
सरकारी व्यकित भी सदस्य हैं, भारत सरकार के विभिन्‍्त मच्रालयों द्वारा हिन्दी 
के प्रचार और विकास के सम्बन्ध में चालू कार्यक्रमों मे समन्वय करने के उद्देश्य 
से 967 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति का गठन किया 
गया। विभिन्‍न मंत्रालयों से हिन्दी के एचार-पसार और प्रगामी प्रयोग से 
सम्बन्धित जो योजनाएं कार्योन्वित फी जा रही है, उनका संक्षिप्त परिचय यहां 
अपैक्षित है 


शिक्षा मंत्रालय 

केद्धीय शिक्षा मंत्रालय पर हिन्दी, संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं के 
विकास और प्रसार करते का सर्वाधिक दायित्व है। इस दायित्व का पालन करने 
के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समय-समय पर बहुते-से कार्यक्रम प्रस्तुत किए 
हैं। इन कार्यक्रमों मे उल्लेखनीय कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं--स्वैच्छिक हिन्दी 
संस्थाओं को आधिक सहायता, हिंदी अध्यापकों के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण 
सस्याओ का खर्च, विश्वविद्यालयों के स्तर की मानक पुस्तकों का ह्न्दी तथा 
अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन, सरकारी कायलियों में प्रयुक्त 
होने वाले साहित्य का अनुवाद, विश्वकोश, शब्दकोश, प्राइमर और रीडर आदि 
का निर्माण और प्रकाशन तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का हिन्दी में 
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विकास आदि। अहिन्दीभापी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने के लिए 
भी शिक्षा मंत्रालय की अनेक योजनाएं हैं! इनमें से कुछ कार्यक्रमों का 
कायस्वियन शिक्षा मंत्रालय स्वयं करता है और झुछ उसके अधीनस्थ कार्यालयों 
द्वारा पूरे कए जाते हैं। 
शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को अहिन्दीभाषी 
राज्यं। में ।हन्दी शिक्षण तथा हिन्दी टंकन और आशुलिपि की कक्षाएं चलाने, 
हिन्दी-प्रचारकों के प्रशिक्षण और नियुक्ति, हिन्दी पुस्तकालयोँ और वाचनालयों 
की स्थापना, द्विभापिक को तैयार करने और अहिन्दीभाषी रामज्यों में हिन्दी- 
माध्यम वाले स्कूलों के खर्च की कमी को पूरा करने के लिए आधिे सहायता भी 
दी जाती है। 
शिक्षा मंत्रालय अहिन्दीभाषी राज्यों की सरकारों को पर्याप्त संध्या में 
उचित योग्यता वाले हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से हिन्दी 
अध्यापक प्रष्िक्षण महाविधालय स्थापित करने के लिए शत-प्रतिघत आधिक 
सहामता प्रदान करता है । 
शिक्षा मंत्रालय अहिन्दीभाषी राज्यों फो अपने स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों 
की नियुक्ति के लिए भी आधिक सहायता देता हैं। अहिन्दी मायी क्षैत्रों से हिल्दी- 
भाषी क्षेत्रों में तथा हिन्दीभाषी क्षैत्रों से अहिन्दीभाषी क्षेत्रों में विभिन्‍न 
लेखको तथा विद्वानों की व्यास्यानमालाएं आदि भी यह मंत्रालय आयोजित 
करता है । 
विदेशों मे हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए मंत्रालय ने अनेक योजनाओं 
की कार्यान्वित किया है। विदेशों फी शिक्षण-संस्थाओं में हिन्दी के अध्ययन को 
सुगम बनाने के लिए पुस्तकें तथा अन्य सहायक सामग्री भेजी जाती है तथा 
समय-समय पर विदेशी विद्यालयों मे भारतीय हिन्दी विद्वान भी भेजे जाते हैं। 
विदेशी छात्रों को हिन्दी की शिक्षा देने के लिए भारत में सुविधाएं तथा व्यवस्था 
करना भी इस मंत्रालय का कार्य है। अर 
अहिन्दीभाषी लोगों को हिन्दी पढ़ाने तथा शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं 
के बारे मे विशिष्द जानकारी देने एवं व्यावसायिक मार्यदर्शन के लिए इस 
मंत्र।लय ने कुछ व पूर्व केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल नामक एक स्वायत्त निकाय 
स्थापित किया था, जो आगरा मे हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान 
संस्था का संचालन कर रहा है। यह संस्था केवल अहिन्दीभाषी राज्यो के हिन्दी 
अध्यापको के लिए कई नियमित हिन्दी अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाती है। 
यह संस्था अहिन्दीभाषी राज्यों के लोगो के हिन्दी अध्यापन सम्बन्धी रीतिं- 
विधान-विषयक अनुसधान करने ओर अहिन्दीभाषी राज्यों के हिन्दी अध्यापर्क 
प्रशिक्षण कालेजो के अध्यापको और उन भ्रदेशों के हिन्दी अध्यापकों के लिए 
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पुनश्चर्या पाठ्यक्रम का आयोजन करने का कार्य भी करती है। 


केन्रीय हिन्दी निदेशालय 

राजभाषा हिन्दी के महत्त्व को देखते हुए सन्‌ 95। में शिक्षा मंत्रालय में 
एक "हिन्दी एकक' की स्थापना हुईं। बाद में यही एकक 'प्रभाग' में परिवर्तित 
किया गया । राजभाषा आयोग तथा ससदीय राजभाषा समित्ति की सिफारिशों के 
आधार पर राजभाषा हिन्दी के विकास के लिए अनेकानेक थ्रोजनाएं बनीं । 
उसीके परिणामस्वरूप, भारत सरकार के निर्णय के अनुत्तार हित्दी के प्रचार- 
प्रसार और विकास के लिए मार्च, 960 को शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ 
कायलिय के रूप में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना की गई । 

27 अप्रैल, 960 के आदेशानुसार निदेशालय को केन्द्रीय सरकार के सभी 
असांविधिक मैनुअलीं, फ़रार्मों, नियमों एवं विनियमी आदि के हिन्दी अनुवाद 
का काम सौंपा गया । भिदेशालय ने मैनुअलों, नियमों और फार्मों का अनुवाद- 
कार्य जारी रखा। निदेशालय द्वारा कई शब्दकोश्नों, द्रिभाविक शब्दकोशो और 
हिन्दी विश्वकोशों आदि का संकलन हो चुका है। हिन्दी निदेशालय ने अहिन्दी- 
भाषियों और विदेशियों के लिए कुछ हिन्दी-पाद्यमालाएं भी तैयार की हैं। 

निदेशालय अहिन्दीभाषी राज्यों के हिन्दी लेखकों को उनकी साहित्यिक 
कृतियों के लिए पुरस्कार भी प्रदान करके प्रोत्साहन देता है। हिन्दी क्षेत्र के 
विद्वानों को अहिन्दीभाषी क्षैत्रों के विश्वविद्यालयों में भेगकर उनके भाषणों की 
भी व्यवश्या करता है। इसी प्रकार अहिन्दी प्रदेश के हिन्दी विद्वानों को 
हिन्दी प्रदेश के विश्वविद्यालयों में भेजकर उनके भाषणों की भी व्यवस्था करता 
है। एक दूसरी योजना के अन्तगंत अहिन्दी क्षेत्र के चुने हुए हिन्दी विद्याथियों को 
हिन्दी श्रदेद में यात्रा करने के लिए आधिक सुविधाएं भी प्रदान करता है। 
अहिन्दी प्रदेश के हिन्दी के नवलेखकों को हिन्दी के साहित्य-सृजन में अम्यास 
दिलाने के उद्देश्य से अहिन्दी प्रदेशों के प्रमुख क्षेत्रों में बवलेखक कार्य शिवियोें का 
संचालन भी निदेशालय करता है। निदेशालय ने विभिन्‍न प्रयोजनों के लिए देव- 
नायरी लिपि को मानक हूप देने को दृष्टि से कुछ प्रयास किए हैं। इन प्रयासों 
के परिणामस्वरूप हिन्दी टठाइपराइटर और हिन्दी टेलिप्रिटर के कुजीपटत को 
अन्तिम रूप दे दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समिति 
ने प्रादेशिक भाषाओं की विशिष्ट घ्वनियों की अभिव्यक्ति के लिए संकेत चिह्नों 
फो अंतिम रूप दे दिया है | मिदेशालय के द्वारा स्मारक देवनागरी और परि- 
वतित देवनायरी नामक दो पुस्तकें प्रताश्चित हो चुकी हैं। 2 

हिन्दी के प्रचार-प्रसार और विकास के लिए देश-विदेश में किए जाने वाले 
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सरकारी और गैर-सरकारी कार्यों, प्रयत्तों, कार्यक्रमों, मतिविधियों आदि का 
नियमित समन्वित एवं आवधिक मूल्योकन करते और इससे राम्बस्धित तथा 
अन्य भारतीय भाषाओं के विकास झी सूचना प्रस्तुत करने की दृष्टि से हिन्दी 
निदेशालय ने 'हिन्दी समाचार जगत” नामक एक हिन्दी मासिक समावार-पत्रक 
दिसम्बर, 986 से घारम्भ किया। यह पत्रक सभी केद्धीय मंत्रालमों, विभागों, 
कार्यालयों, हिन्दी संस्थाओं, सावंजनिक पुस्तकालपों, संसद सदस्यों तथा लेखकों 
आदि को निःशुल्क भेजा जाता भा। इसके अतिरिश्त अगस्त, 96] से भाषा 
और साहित्य के विभिन्‍न पक्षों और समस्याओं एर गंभीर लेस श्रस्तुत करने 
बाली ब्रैमासिक पत्रिका 'भाषा' का प्रकाशद भी निदेशालय द्वारा नियमित रूप 
से किया जा रहा है। निजी प्रकाश हवा प्रकाशन संस्थाओं के सहयोग से 
अत्य भाषाओं की पुस्तकों के हिन्दों अनुवाद तैयार करवाकर उन्‍हें प्रकाशित 
करने की भी एक योजना चत्र रही है । 

निदेशासय ने अहिन्दीभाषी भारतीयों और विदेशियों को पत्राचार प्रादूय- 
क्रम द्वारा भारतीय भाषाओं अबवा अंग्रेज़ी के माध्यम से हिन्दी शिक्षण की 
सुविधाएं देने के उद्देश्य से एक योजना धुरू की है। 


या ज्ञानिक तथा तकनीशी शब्दावली आयोग 

राष्ट्रपति के तारीख 27 अप्रैल, 960 के आदेश के अनुसार वैशानिक तथा 
तकनीकी घब्दावली आयोग को स्थापता अक्तूबर, 967 में हुई । पहले यह 
आयोग शिक्षा मंत्रावय दे क्ेद्दीय हिन्दी निदेशालय के अधीन कार्य झटता था । 
मद में ! अस्तूबर, 96! से यह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। निम्नलिखित 
उद्देश्यों से इस सस्था वी स्थापना की गई है : 

(क) राष्ट्रपति के उपर्युक्त आदेश के पैरा 3 में दिए हुए निदेशों का अनु- 
सरण करते हुए वैज्ञानिक तथा तकनीकी झब्दावली के क्षेत्र में अब तक किए गए 
कार्य का पुनरीक्षण करना, 

(ख) हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं मे वैज्ञानिक तथा तकनीकी 
शब्दावत्नी के निर्माण तथा समस्वय से संबंधित सिद्धांत निर्धारित करना, 

(ग) वेशानिक तथा तकतीकी शब्शवली के क्षेत्र में राज्यों में विभिन्‍व 
अभिकरणों हारा किए गए कार्य का समन्वय करना तथा 

(५) नवनिर्भित शब्दावली का प्रमोग करते हुए विज्ञान की मानक परादृय- 
पुस्तकें तैयार करना । 

कृषि, चिकित्सा, मानविफी, इंजीनिमरी तथा समाज-विज्ञात के विषयों पर 
डिग्री स्तर की शब्दावली का निर्माण करने के सम्बन्ध में काफो प्रगति हुई है। 
पिछले वर्षों मे अनेक शब्दों का निर्माण किया गया और विभिस्त वैज्ञानिक तथा 
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मानवीय दिपयों के तीन सास दाब्दों को अंतिम रूप दिया गया है। रेल, सूचना 
तधा प्रतारण, परिवहत, नौवहन, पर्यटन तथा रक्षा और डाक 4 तार आदि से 
पंदंधित विभागीय धव्दायली भी तैयार की गईं है । 

भौतिकी, रसायन, गणित, वनत्पतिविज्ञान तथा कृषि आदि विषयों पर 
प्रारंभिक पारिभाषिक द्राब्दावलियां तैयार की जा चुकी हैं। प्राणिविज्ञान, 
सांस्यिकों, भौतिकी तपा यनस्पतिविशान संबंधी छब्दकोशों के धीघ्न प्रकाशित 
होने की संभावना है। आयोग द्वारा रघायन, वनस्पत्तिविज्ञान चिकित्सा, शिक्षा, 
मनोविज्ञान तथा प्राणिविशान से सवधित मैनुअल आदि प्रकाशित किए जा चुके 
हैं। भायोग हिन्दी तया अन्य प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर के मातक 
ग्रत्य मिकालने का काम भी कर रहा है। 

राष्ट्रीय पुस्तक न्याम और साहित्य अकादमी भी हिन्दी भाषा की समूर्द्ध 
के लिए हिन्दी में पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे हैं। राहिस्य अकादमी ने हिन्दी मे 
बहुतन्सी पुस्तकें निकाली हैं। राष्ट्रीय पुस्तक न्‍्यारा ने भारतभूमि और उसके 
लोग, राष्ट्रीय जीवन-चरित्र तथा लोकप्रिय विज्ञान-स्तर्क प्रकाशनमाला के 
अन्तर्गत हिन्दी में बड़ी स्या में पुस्तकों निकाली हैं। 


गृह मंत्रालय 

केख्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय ने राजभाषा हिंदी के प्रगाभी प्रयोग के लिए 
अनेक कारयेक्रम प्रस्तुत किए हैं। इसी मंत्रालय के ढवारा ही राजभाषा हिन्दी के 
प्रगामी प्रयोग और विकास से सम्बस्यित राजभाषा आयोग और संसदीय राज- 
भाषा समिति की नियुदित और उनके प्रतिवेदनों के प्रकाशन और कार्यास्वियन 
कै कार्य गंपन्‍त हुए हैं। केसद्रीय सरकार के विभिन्‍त मतालयों और विभागों को 
राजभाषा संबंधों विभिन्‍न आदेश और अनुदेश इसी मंत्रालय द्वारा जारी किए 
जाते हैं। राजभाषा सम्बन्धी स्वैधानिक उपबस्धों के पूर्ण छ़प से का्यस्वियन 
की ज़िम्मेदारी भी इसी मंत्रालय पर है। यूह मंत्रालय मे जो कार्यक्रम अपनाएं हैं 
उनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है: 

क्ेल्दीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिए दफ्तर के समय 
मे हिल्दी कक्षाएं चलाई जा रही हैं । इसके लिए एक-एक वर्ष की अवधिके _ 
प्रवोध, प्रवीण और प्राह्ञ नाम के सीन पाद्पक्रम निर्धारित किए गए हैं जिनका ; 
स्तर ऋमश: पांचवीं, आठवीं और दमवों कक्षा के बराइर है। इस धमय पूरे देश हे 
में 75 केंद्रों में हिन्दी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मै 

उपर्युक्त वाद्यक्रमों को भाषा-वर्ग के अनुसार दो-वीब पढ़ाने _ 
लिए 970 से एक गहन प्रशिक्षण याद्यक्रम भी चथा, 
बताया, अथम श्रेणी के अधिकारियों तथा परिचालन - 
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क्षिदाण मोजना के केंद्र नही हैं वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों को निजी 
तौर पर परीक्षा की तैयारी के लिए 968 से पत्राचार परादुयक्रम की भी 
व्यवस्था की गई है । 

निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर अधिकारियों और कर्मयारियों झो एक 
अग्रिम वेतन-वृद्धि दी जाती है तथा अच्छे अंक प्राप्त करने पर 00 रुपये तथा 
300 रुपये के नकद पुरस्कार भी दिए जाते हैं। जो कर्मचारी बिना किप्ती कक्षा 
में सम्मिलित हुए तैयारी करके परीक्षा पास करता है, उस्ते एकमुइ्त रकम भी 
पुरस्कार के रूप मे दी जाती है। 

मा, 965 से मार्च, 975 की अवधि में उपर्युगत परीक्षाओं में कुल 
,72,085 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने हिल्‍्दी की विभिन्‍्त परीक्षाएं पास भी 
हैं। इन्हें मिलाकर हिन्दो शिक्षण योजना के आरंभ से लेकर अब तक कुल 
3,20,385 सरकारी कूमंचारी विसिन्न ५टीक्षएएं पास दर चुके हैं। 

इनके अलावा केंद्रीय सरकार के प्रयम श्रेणी के अधिकारियों तथा भारतीय 
प्रशासमिक सेवा के अधिकारियों को हिन्दी का प्रशिक्षण देने के लिए लालबहादुर 
दस्त राष्ट्रीय प्रशसद अकादमी, ससूरो से व्यवस्या की गई है । अधिकारीगण 
अपने विभागीय प्रशिदाण के याव ही साथ हिन्दी का अशिक्षण भी यहां भ्राप्त 
करते है। भारतीय लेखा सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, 
भारतीय वन सेवा, इंजीनियरी सेवा इत्यादि के अधिकारियों के लिए भी 
विभागीय तौर पर हिन्दी पढ़ाने का प्रवस्ध किया गया है । 


हिन्दी कार्य शाला 

हिन्दी भें काम करने के इच्छुक कप यारियों तथा अधिकारियों की मिसक 
दूर करने के लिए और कार्यालयीन हिन्दी का अम्यास्त कराने के उद्देश्य से 
अक्तूबर, 973 में सभी मंत्रालयों और विभागों को हिन्दी कागयेशालाएँ चलाने 
के लिए अनुदेश दिए गए ये। इत कार्यश्ञालाओं में [974-75 में 576 अधि- 
कारियों मौर कर्म घारियो ने कार्यालयीन हिन्दी का प्रशिक्षण प्राप्त किया हैं। 


हिन्दी टाइविंग एवं आशुलिपि का प्रशिक्षण 

सरकारी कामकाज मे हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए यह भी आावइपक है 
कि सभी टाइपिस्ट एवं आशुलिपिक क्रमशः हिन्दी टाइविग एवं आशुलिप्ति में 
अशिक्षित हो । इस उद्दे इ्य की पूर्ति के लिए कुछ अमुख शहरों मे 960 से हिन्दी 
टाइविय एवं आशुलिपि प्रशिक्षण को व्यवस्था की गई है। इस समय कलकत्ता, 
बेंबई, मद्भास, दिल्‍ली, जबलपुर और कानपुर में छिल्दी टाइक्रिग और हिन्दी 
अआशुलिपि सिसाने के देन्द्र हे। अढ तक इस केन्द्रों पर तथा निजी प्रयत्नों से 
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परीक्षायें पास करने वालों की कुल संख्या कमशः 6,280 और 3,597 है। 


हिन्दी शिक्षण योजना की पुनरीक्षण समिति 

हिन्दी शिक्षण योजना के संबंध में सभी पहलुओं पर विचार करने तथा 
उसको और प्रभावी बनाने के लिए सन्‌ 973 में हिन्दी शिक्षण योजना पुन 
रीक्षण समिति बनाई गई थी । इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में योजना के लिए 
व्यावहारिक तथा प्रयोजनमूलक पाठ्यक्रम सुझाएं हैं और योजना के प्रशासनिक 
ढांचे में भी महत्त्ववूर्ण परिवर्तेत करने की सिफारिशों की हैं। इनकी सिफारिशों 
को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। 


प्रशासनिक तथा सांविधिक साहित्य के अनुवाद की व्यवस्था 
सांविधिक साहित्य अर्थात्‌ केद्वोय नियमों, विनियमों और अधिनियमों 
आदि का हिन्दी अनुवाद विधि मंत्रालय के अधीन राजभाषा (विधायी) आयोग 
करता है। प्रशासनिक प्रकार के सभी मैनुअलों, फार्मो आदि का हिन्दी अनुवाद 
पहले शिक्षा मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय करता था, किन्तु 
मार्च, 97) से यह काम गृह मंत्रालय के अधीन केस्द्रीय अनुवाद ब्यूरो कर रहा 
। 


राजभाषा आयोग द्वारा किया गया प्रमुवाद-कार्य 

राजभाषा (विधायी) आयोग ने जनवरी, 955 से सितंबर, 975 तक 
संगभग 700 केन्द्रीय अधितियमों का हिन्दी पाठ तैयार कर लिया है। इनमें से 
सगभग 500 अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 963 की घारा 5 (() के 
अप्रीन भारत के राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित कए दिए गए 
हैं। 

जिन केसद्रीय अधिनियमों के हिन्दी पाठ की अधिक मांग होती है, उनके 
दिभाषिक संस्करण भी प्रकाशित किए जाते हैं। इस दशक के दोरान लगभग 
200 अधिनियमों के द्विभाषिक संस्करण छप चुके हैं। /975 से अधिनियम के 
हिन्दो में इतिहास भी छापे जा रहे हैं। राजभाषा मंधिनियम, 963 वी धारा 
5 की उपधारा (2) के अनुसार संसद में पेश किए जाने वाले सभी विशेयर्कों 
के अंग्रेज़ी भाषा के प्राधिकृत पाठ के साथ-साथ उनवा अनुवाद भी पेश करता 
चाहिए । सन्‌ 4970 से यह धारा अनौपचारिक रूप से लागू कर दो गई है और 
अब शभी विधेयकों के अंग्रेज़ी पाठ के साय-साथ हिन्दी पाठ भी संसद में प्रस्तुत 
किए जाते हैं। ह 

राजभाषा मध्नियम की धार। 5 (4) (से) के अचीत नियमों, विनियमों 
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आदेशों आदि का प्राधिकृत हिन्दी पाठ प्रकाशित किया जाता है। 965 से 
सितंबर, 975 तक नियमो, विनियमों तथा आदेशों के 4,050 पृष्ठों के प्राधिकृत 
हिन्दी पाठ राजपत्र में प्रकाशित किए जा चुके हैं । 


केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो 
भारत सरकार हिन्दी को सरकारी कामकाज के लिए समर्थ बनाने के 
उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम चलाती रही है। सरकारी कार्यालयों मे काम आने 
वाले मैनुअलों, नियमों, विनियमों, फामों आदि का हिन्दी अनुवाद तैयार करना 
एक ऐसा ही कार्यक्रम है जिसपर पिछले 5 वर्षों से अमल किया जा रहा है। 
इस सिलसिले भे 27 अप्रैल, 960 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश के 
अनुसार गै र-विधिक नियमो, विनियमों और अन्य क्रियाविधि साहित्य के अनुवाद 
की ज़िम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय को सौंपी गई थी। 969 से फरवरी, 97 
तक्‌ यह काम शिक्षा-मत्रालय की देख-रेस में केन्द्रीय हिर्दी निदेशालय में ही 
होता रहा |! मार्च, 974 से इस काम के लिए गृह मंत्रालय मे केन्द्रीय अनुवाद 
ब्यूरो की स्थापना की गई और उस समय से यह काम गृह मंत्रालय की देख-रेख 
में ही हो रहा है। 
केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने स्थापना के बाद से ही ऐसे मैनुअलों के अनुवाद को 
प्राथमिकता दी है जो दफ्वरो के काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने 
की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसी प्रकार फा्मों के अनुवाद को भी अधिक 
महत्त्व दिया गया है। समय-समय पर केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने महत्त्वपूर्ण जाच 
आयोगों तथा संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाने बाली रिपोर्टों के अनुवाद में भी 
सहायता दी । 
ब्यूरो सरकारी कार्यालयों के मेनुअलो आदि का अनुव द करने के अलावा 
सरकारी उपक्रमों, प्रतिप्ठानों, कपनियों और राष्ट्रीयक्ृत वे कों की असाविधिक 
सामग्री सभी अनुवाद करता है। इसके अतिरिकक्‍त रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय 
और डाक-तार। के अनुवादित मैंनुअलो आदि के पुनरीक्षण बग काम भी ब्यूरो में 
किया जाता है॥ 
ब्यूरो को सौपे गए कामों में दूश्ररा महत्त्वपूर्ण काम है अजुवावर्कों का 
प्रशिक्षण । प्रशिक्षण की योजना 973 के पूर्वाद्ध मे बनी और | अगस्त, 973 
से प्रशिक्षण का पहला सत्र चाल क्रिया ग्रया। अनुवादको के प्रशिक्षण के लिए 
अभी तीन पाद्यक्रमों बी योजना _ बनाई गई है, जिनमें से अव तक कैवल एक ही 
पाद्यक्रमत चालू किया गया है। तीन महीने के वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणा- 
थियों को अनुवाद के सामान्य सिद्धांतों वा परिचय कराने के साथ अनुवाद के 
कार्य में उन सिद्धातों का प्रयोग सिपाने के लिए प्रतिदिन दो घंटे अनुवाद का 
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अभ्यास कराया जाता है और प्रशिक्षणायियों कौ कठिनाइयों का निराकरण 
किया जाता है। प्रशिक्षणार्थी अपने कार्यालयों में जाकर राजभाषा कार्यास्वयन 
का काम भी करेंगे, अतः इन्हें राजभाषा-विषयक कानूनी स्थिति से पूरी तरह 
परिचित कराया जाता है। 

ब्यूसे ही देश मे अनुवाद की सबसे बडी सस्या है, इसलिए अनुवाद से 
संबंधित सूचनाएं, शोध-कार्य, दिशा-निर्देश आदि की अपेक्षा ध्यूरो से ही की 
जाती है। 


राजभाषा विभाग फी स्थापना 

संविधान के राजभाषा मंबंधी उपबन्धों तथा यधासशोंधित राजभाषा 
अधिनियम, 963 के उपबन्धों के कार्याव्वयग, हिन्दी शिक्षण योजना और 
असांविधिवा साहित्य के अनुवाद का काम कुछ समय पहले तक गृह मंत्रालय का 
राजमापा-प्रभाग देखता रहा है। इस काम के महत्त्व को देखते हुए 26 जून, 
975 को भारत सरकार ने दूसरे मंत्रालय या विभाग की तरह एक सचिव के 
अधीन स्वतंत्र राजभाषा विभाग की स्थापना की है। इस विभाग को निम्न 
लिणित कार सौंपे गए हैं 

]. संविधान के राजभाषा से सम्बन्धित उपबन्धों तपा राजभाषा अधि+ 
नियम, 963 के उपबन्धों का कार्यास्वयन। 

2. राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों मे अंग्रेड़ो भाषा में भिरन 
किसी भाषा का सीमित प्रयोग प्राघिकृत करने के लिए राष्ट्रवति का पूर्द 
अनुमोदन । 

3. संघ के विभिन्‍न शांसकोय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से 
संबंधित सभी मामले । 

4. संविधान, राष्ट्रपति बेर 27 अप्रैस, ॥960 के आदेश, राजमाधा अधि- 
नियम, 963 और भाषा के बारे में सरकार के [8 जनवरी, 968 ये सडत्प के 
उपदर्न्या के संदर्म में विभिसत संधालयों।थिभागों द्वारा झिए जा रहे राजमाया 
मे संबंधित कार्यों का समस्वय ! 

5. पेल्द्रीय सरकार मे कर्मचारियों के लिए ट्विन्दी शिक्षय योजना । 

6. केन्द्रीय हिस्दी समिति से संबंधित मामले $ 

के. विभिन्‍न मतरालयो/विसागों द्वारा स्थापित हिन्दी ससाहबार समितियों 
में संबंधित कार्ये फा समन्वय । 

8. केस्रीय अनुवाद ब्यूरो से संव्धित मामते । 
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विधि मंत्रालय 
विधि मंत्रात्यय के अधीन राजभाषा (विधायी) आयोग प्रथम राजभाषा 
आमोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय राजभाषा समित्ति के 
सुफाव पर संविधियों के अनुदाद और विधि शब्दावली तथा कोझों से संबंधित 
संपूर्ण कार्यफ्म फी समुचित योजना बनाने औौर उसे कार्यान्वित करने के लिए 
स्थापित किया गया था । यह 27 अप्रैल, 4960 को जारी किए गए राष्ट्रपति के 
एक कादेश के अनुसार निधित एक रथायों आयोग है। जायोग ने भाषा से संवं- 
खिते सभी पहलुओ पर बडी गहराई में विचार किया और देश की आवश्यकताओं 
को सम्मुख रखते हुए राष्ट्रपति वो भाषा के बारे मे उचित नीति अपनाने के 
सम्बन्ध में सलाह दी । 
आयोग ने प्रमुफ कानूनी का हिन्दी पाठ तैयार किया है। उदाहरणार्य, 
भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साधय अधिनियम, सम्पत्ति 
अन्तरण अधिनियम, 882, सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय संविदा 
अधिनियम | ये भारतीय विषिशास्त्र के मूलभूत आधार एवं विदवविद्यालयों में 
दी जाने वाली विधि-शिक्षा के मुस्य अंग हैं । 
राजभाषा अधितिमम, 963 की घारा 3, 26 जनवरी, 965 से लागू कर 
दी गई। इस घारा की उपधारा (3) के अधीन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही 
भाषाओं का प्रयोग सक्पों, घाघारण आदेशो, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशास- 
निक या अन्य प्रतिवेदरों या प्रेस-विज्ञप्तियों के लिए करना आवश्यक है । इसी 
प्रकार संसद के किसी भी सदन के समक्ष जो कायजञ-पत्र रसे जाते हैं वे भी हिन्दी- 
अंग्रेडी दोनो ही भाषाओं में होने चाहिए। केन्द्रीय सरकार या उसके किसी 
मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या उसकी ओर से या केस्द्रीय सरकार के 
स्वामित्व था नियंत्रण कै अधीन किसी मिग्म या कम्पनी द्वारा निप्पादित सबि- 
दाओं और करारों के लिए तथा इसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों के लिए हिन्दो 
और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करना अनिवार्य है। इस उपधारा के 
सल्तर्गत हिन्दों पाठ तैथार करने का काम विधि मत्रालय के राजमाषा (विधायी ) 
आयोग को क्ौया गया है। भारत सरकार की कोई भी अधिसूचना जब केबल 
एक भाषा भें नहीं छपती । 
राजभाषा अधिनियम, 963 की घारा 5 की उपधारा (2) में यह उपयबन्ध 
है कि नियत दिन से ही उन सब विधेयकों के जो संसद के किती भी सदन में पुनः 
स्थापित किए जाते हो और उन सव सशोघनों का जो उनके सम्बन्ध मे प्रस्तावित 
किए जाते हो, मग्नेज़ी भाषा के प्राधिकृत पाद के साथ-साथ उनका हिंदी में 
अनुदाद भी होगा। भारत सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि इस धारा को 
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धीघ्र ही लागू किया जाएगा। सन्‌ 970 से ही विधि मंत्रालय यह मानकर कार्य 
कर रहा है कि यह धारा लागू हो गई है और सभी विधेयको के अंग्रेज़ी पाठ के 
साथ-साथ हिन्दी पाठ भी दोनों सदनो मे प्रस्तुत किए जाते है। किसी भी सदन 
में ऐसा कोई विधेयक पेश नहीं होता जिम्तका प्राधिकृत अनुवाद उसके साथ ने 
हो। हिन्दी के उपयुवत प्रयोग मे विधि मत्नालय की यह उल्लेखनीय सफलता है। 

बहुत-से ऐसे दस्तावेज होते हैं जो कानूनी तो होते है किन्तु किसी अधिनियम 
के अन्तर्गत नहीं होते, जैसे निविदा की सूचनाएं, भारत सरकार द्वारा किए गए 
करार, बन्धपत्र, संविदा आदि। इन सभी दस्तावेजों का अनुवाद भी यह आयोग 
करता है। आयोग ने 30 अप्रैल, 975 तक 655 अधिनियमो का हिन्दी में अनु 
बाद किया है। इनमें से 402 अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा प्राधिक्ृत किए जा चुके 
हैं और भारत सरकार के राजपत्र भे प्रकाशित हो चुके है। 

विधि मंत्रालय इस बात के प्रति सजग है कि बाद विधि (केस ला) हिन्दी 
में होना आवश्यक है। इस नि्मित्त अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए विधि मंत्रालय 
ने उच्चतम स्णायालय के सभी प्रकाशन योग्य निर्णयो के प्रकाशन के लिए 'उच्च- 
तम न्यायालय निर्णय पत्रिका” के नाम से एक निर्णय पत्रिका का अप्रैल, [968 से 
प्रकाशन प्रारम्भ किया है। 969 से 'उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका! का 
प्रकाशन शुरू किया गया । इसमें भारत के विभिन्‍न उच्च न्यायालयों के निर्णयो 
में से चुने हुए निर्णय प्रकादित किए जाते हैं। न 

हिन्दी मे लिखे गए विधि के मौलिक ग्रंथों पर प्रत्येक विषय में दस हुवा : 
रुपये तक का पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। विधि मंत्रालय हिन्दी में 
मौलिक ग्रस्थ भो लिखवा रहा है और  ग्रेजी के गौरव ग्रन्थों का अनुवाद भी 
करवा रहा है। विभिन्‍न हिन्दीभाषी राज्यों मे विधि के क्षेत्र में समस्वय स्थापित 
करने के लिए समस्वय समिति भी भारत सरकार ने गठित की है जिसके कारण 
विधि के क्षेत्र में एकरूपता लाने और मानक बाब्दावली तैयार करने मे उल्लेस- 
भीय सफलता मिली है। विधि मंत्रालय के राजभाषा (विधायी ) आयोग में ही 
केल्दीय अधिनियमों का राज्यों की राजमाषाओ में अनुवाद-कार्ये हो रहा है। 


सूचना एव' प्रसारण मेत्रालय 
हिन्दी की अभिवद्धि और प्रसार मे सूचना एवं प्रशारण मत्रालय हा भी 
अपना महत्त्वपूर्ण योगदान है। इस मंत्रालय को प्रवम हिन्दी सलाहकार समित्ति 
का गठन ]950-5[ में हुआ था। इस मंत्रालय के मुख प्रभाग पत्र-्मुचना 
कार्यालय, फिल्म प्रभाग, संगीत-माटक प्रभाग, प्रकाशन प्रभाग, आकाधवाधी 
ओर दूरदर्शन हिन्दी सम्बन्धी कार्य में विशेष सहायता पहुंचायँ हैं। का 
पत्र-सूचता कार्यालय द्वारा समाचार-पत्रों की दी जाने बाली मूचनाएं तथा 
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समाचार आदि अंग्रेज़ी के साथ-साथ हिन्दी में भी दिए जाते हैं। इसके लिए 
अलग हिन्दी एकक भी स्थापित किया गया है। 'हिन्दी टेलिप्रिटर' के तैयार हो 
जाने से इस कार्य में बडी प्रगति होने की आशा है। 
फिल्म प्रभाग महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय पहलुओ पर समाचार चित्र तथा 'वृत्तचित्र 
प्रायः सभी भारतीय भाषाओं तथा हिन्दी मे तैयार करता है। इनमें हिन्दी चित्रो 
का प्रचलन लोकप्रियता की दृष्टि से बहुत अधिक होता है! इस प्रभाग ने कुछ 
चित्रों को मूल रूप से हिन्दी मे भी बनाना छुरू कर दिया है। 
संगीत नाटक प्रभाग प्रमुखतः देश के विभिन्‍न भागों में जाकर नाटक 
प्रस्तुत करता है। अहिन्दीभाषी प्रान्तो में भी इससे हिन्दी के नाटकों को लोक- 
प्रिय बनाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया गया है। यह प्रतिवर्ष दिल्ली में नाटक- 
समारोह का आयोजन करता है। इसमे देश के विभिन्‍न भागों से नाटक-मण्ड- 
लियां आकर नाटक प्रस्तुत करती हैं। 
प्रकाशन प्रभाग द्वारा अनेक विषयों पर और भारत सरकार के विभिन्‍न 
कार्यो से सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण प्रन्य प्रकाशित किए गए हैं) “आजकल' 
और 'बाल भारती नामक दो मासित पत्रिकाएं भी इस प्रभाग द्वारा नियमित 
रूप से प्रकाशित की जाती है । प्रभाग के प्रमुख ॒प्रकाशनों में अंग्रेज़ी के “इण्डिया 
इयर बुक' का हिन्दी रूपान्तर “भारत” (वर्ष पुस्तिका) है। 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रमुख प्रभाग आकाशवाणी और दूर- 
दर्शन है। भारत मे प्रसारण का स्वंप्र यम कार्य एक गे र-सरकारी संस्था 'इडियन 
ग्राइकास्टिग कपनी' द्वारा 926 में प्रारभ हुआ था। मार्च, 930 को भारत 
सरकार ने प्रसारण-कार्य को सरकार के अधीन ले लिया। उस समय इसका नाम 
“इंडियन स्टेट ब्राउका स्टिंग कपनी' रखा गया । 8 जून, 936 से यह कपनी 'आज 
इंडिया रेडियो' के नाम से प्रस्चिद्ध हुई। सन्‌ !950 से 'आल इंडिया रेडियो का 
“आकाशवाणी नाम रखा गया। आजादी के बाद आकाशवाणी के प्रसारण 
केन्द्रों की संख्या मे काफी वृद्धि हुई। पहले आल इंडिया रेडियो से १हन्दुस्तानी' 
भें समाचार प्रसारित होते थे। हिन्दुस्तानी समाचार के स्थान पर 949 से 
'हिन्दी समाचार' का प्रारम्भ हुआ । 949 से हिन्दी-प्रचार के लिए अहिन्दीभापी 
केख्दो से हिन्दी प्रशिक्षण के कार्यक्रम भुरू किए गए। अब आकाशवाणी के 
अहिन्दीभापी क्षेत्रो मे स्थित तीस केन्द्रो से हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान कराने के 
लिए हिन्दी के पाठ प्रसारित किए जाते हैं। इन पार्ों का माध्यम प्रादेशिक 
भाषाएं होती है। 
अखिल भारतीय स्तर के रामाचार घुलेटिन अंग्रेज़ो के पूर्व हिन्दी में आकाश- 
वाणी के सभी बेन्द्रों से प्रयारित किए जाते हैं। हिन्दीभाषी प्रदेशों में स्थित केन्द्रों 
के अतिरिक्त अहिन्दीभाषी केन्द्रों से भी हिन्दी मे कुछ वार्ताए प्रसारित की जाती 
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हैं। अहिन्दी प्रदेश के हिन्दी के नव-लेखकों और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देवे 
के हेतु उनके द्वाश तैयार किया हुआ कार्यक्रम भी प्रसारित किया जाता है। 
प्रादेशिक भाषा के चुने हुए साहित्य का हिन्दी रूपास्तर भी इन केन्द्रों से प्रसारित 
किया जाता है। इस प्रकार हिन्दी में अनूदित साहित्य से हिन्दी के थखिल 
भारतीय स्वरूप के विकास की संभावनाएं हैं। हिन्दी रूपकों एवं गीतों का भी 
हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार में महत्त्वपूर्ण स्थान है 

3 अबतुबर, 957 से बंदई से 'विविध भारती' कार्यक्रमों का प्रसारण प्रारंभ 
हैआ। इससे भी हिन्दी के विकास की दिल्षा में पर्याप्त प्रगति हुई है। आकाश- 
वाणी द्वारा 'विविधा! नामक संकलन भी हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । 
इसमें आकाशवाणी से प्रसारित महत्त्वपूर्ण वार्ताएं संकलित रहती हैं। इसके 
अतिरित हिन्दी-माध्यम से 'सर्दभाषा का सम्मेलन! आकाशवाणी का हिन्दी 
की अभिवृद्धि में अति महत्त्वपूर्ण कार्य है। पिछले फुछ वर्षों में भाकाशवाणी से 
हिन्दी को सर्वप्रचतित भाषा बनाने की दिशा में सर्वाधिक प्रयास किए है। 

सूचना और प्रसारण मत्रालय का एक प्रमुख प्रभाग 'दूरदर्शन' है जिसके 
माध्यम से हिन्दी के प्रचार और भ्रस्तार में काफ़ी मदद मितती है। दरदर्शन के 
विविध केन्द्रों से हिन्दी में पर्याप्त मात्रा से कार्य क्रम प्रसारित किए जाते हैं। 

सूचना और प्रद्मरण मंत्रालय की हिन्दी समिति की बैठकों में हिन्दी का 
उत्तरीत्तर प्रयोग बढ़ाने के बारे में विचार किया जाता है और समित्ति के सुझावों 
को कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया जाता है । 


रेल मंत्रालय 

रेल मंत्रालय मे हिन्दी के प्रधार-प्रस़ार भे काफी योगदान दिया है। जिस 
प्रकार हिन्दी भारतीय एकता की कड़ी है उसी प्रकार भारतीय रेल भी इस 
एकता को संपूर्ण देश तक पहुंचाने वाला वाहन है। रेलवे का सीधा सम्बन्ध 
करोड़ों आदमियों से होता है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को जोड़ने वाली रेल 
विभिलत भाषा-भाषियों को एक-दूसरे के करीब लाती है। इसलिए हिन्दी के 
प्रचार-प्रसार में एक सशक्त माध्यम भारतीय रेल है । 

राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड पर दोहरी ज़िम्मेदारी 
है--एक तो बोड्ड-कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग-प्रसाए करना और दूसरा, क्षेत्रीय 
और अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाना और रेस कर्मेचारियों 
को संबंधानिक अपेक्षाओं से अवगत कराना तथा हिन्दी के प्रयोगसार के लिए 
प्रोत्साहित करना । 

रेलवे घोर्ड में हिन्दी कश् की स्थापना सत्‌ 952 के मध्य हो चुकी थी जबकि 
विभिन्‍न प्रयोजनों के लिए अंग्रेडी के अतिरिक्त हिन्दी के प्रयोग के बारे मे 
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रश्ट्रपति के आदेश 3 दिसम्बर, 955 को प्रसारित किए गए थे। इससे रेलीं पर 
हिन्दी के प्रयोग को और बढ़ावा मिला और बोडे-कार्यालय के अतिरिक्त क्षेत्रीय 
रेल प्रशासनों को भी पत्र-व्यवहार, निविदा और करार, रिपोर्टों भादि मे हिन्दी 
के प्रयोग के आदेश दिए गए । मंत्रालय की वाधिक प्रशासनिक रिपोर्ट और रेलवे 
बजट प्रलेसों के हिन्दी में प्रकाशन की शुरुआत 955 मे ही हो चुकी थी। रेलवे 
बजट के अवसर पर संसद मे प्रतिवर्ष समस्त प्रलेख अंग्रेज़ी के अलावा हिन्दी मे 
भी पेश किए जतते हैं। 
राजभाषा संशोधन अधिनियम के वाध्यकर उपवन्धों के अधीन सामान्य 
आदेश, परिपत्र, सकल्प, गजट अधिसूचनाएं, विज्ञप्तियां आदि हिन्दी-अंग्रेजी 
द्विभाषपी रूप में जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किए 
गए है। रेल मत्रालय मे जनता, जन-प्रतिनिधियों और हिन्दीभाषी क्षेत्रों से पर्याप्त 
संख्या में पत्र रेलमश्नी और रेल राज्यमंत्री कक्ष में प्राप्त हीते हैं जिनका उत्तर 
अनिवारयंत: हिन्दी में भेजा जाता है। इसके फलस्वरूप हिन्दीभाषी क्षेत्रों भौर 
पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात आदि राज्यों को, जिन्‍्होने केन्द्रीय सरकार के 
साथ पत्र-व्यवहार में हिन्दी अपना ली है, सभी पत्रादि हिन्दी में ही भेजने के 
निरन्तर प्रयास किए जाते हैं । 
रेलवे बोर्ड कार्यालय की इस वर्ष राजभाषा नियम के अन्तर्गत अभिसूचित 
कर दिया गया है, वयोकि इसके कुल 65 अनुभागों मे से 88 अनुभागों में 80 
प्रतिशत था इससे अधिक कर्मचारियों की हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है। णो 
करमंचारी और अधिकारी हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन विभिन्‍न परीक्षाएं पास 
करते हैं, लेकिन भिभक के कारण सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग नही 
कर पाते, उन्हें हिन्दी मे टिप्पण और आलेसन का अम्यास कराने के लिए इन 
कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। रेल मंत्रालय में ये कार्येशालाएं 
काफी लोकप्रिय हुई हैं । 
रेलवे अत्यन्त तकनीकी विभाग है जिसकी संहिताओं, नियमावल्षियों आदि 
के हिन्दीकरण के लिए रेलों से सम्बन्धित विभागों की व्यापक जानकारी आव- 
इयक है! केन्द्रीय संहिताओ और नियमावलियों का हिन्दीकरण रेल मंत्रालय 
द्वारा किया जा रहा है। रेलवे बोर्ड की कुल 6[ संहिताओं और नियमावलियों में 
से 6 नियम पुस्तकें हिन्दी-अंग्रेजी द्विमापी रूप मे मुद्रित अथवा परिपत्रित की 
जा चुकी हैं और ॥] पुस्तकें मुद्रण के लिए तैयार हैं। साथ ही विविध नियमा- 
वलियों और संहिताओं का अनुवाद किया जा चुका हैं। नियम पुस्तकों का हिन्दी 
अनुवाद, मुद्रण तथा सहायक साहित्य के वितरण के अतिरिकत एक तकनीकी 
54030 “रेलवे शब्दावली यान्त्रिक इंजीनियरी” की पुस्तक भी प्रकाशित की 
गई है । 
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रैलों के दैनिक काये में हृद्यारों फार्मों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता 
है। रेलों पर प्रयुक्त कुल 2,07] मानक फार्मों में से अधिकांश फार्मों का अनुवाद 
ही चुका है । 

रैलवे बोर्ड के विभिन्‍न निरदेशालयो में हिन्दी के काम का दायित्व सम्बन्धित 
निदेशालय के संयुक्षत निदेशक स्तर के अधिकारी को सौंपा गया है। ये अधिकारी 
हिन्दी के काम्र के लिए सम्बन्धित निदेशालय के संपर्क अधिकारी के रूप में काम 
करते हैं। हिन्दी के बारे में रेस मस्त्रासय रा सर्वोच्च परामशंदात्री संगठन रेलवे 
हिन्दी सलाहकार समिति अपनी संस्तुत्तियां बोर्ड के माध्यम से ही कार्यान्वित 
करती है । 

रेलवे बोर्ड का राजभाषा निदेशालय प्रवत्लशील है कि विभिन्‍न निदेशालयों 
में हिन्दी में काम करने के इच्छुक कमेचारियों फी हर भ्रकार से सहायता की 
जाएं। इस बात पर विशेष एप से ज़ोर दिया जाता है कि हिन्दी का कार्येशाधक 
ज्ञान रखने वाले कर्मघारी रुचि लें और हिन्दी में काम फरें, तभी हिन्दी का 
व्यापक प्रयोग-प्रसार बढ़ सकता है। 
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भारत को पराधीनता के एक लम्बे दौर से गुज़्रना पडा] इस शापित जीवन- 
काल के दौरान उसे सांस्कृतिक, धामिक, सामाजिक एवं वैचारिक धघातों-प्रति- 
घातों फो भी सहन करना पडा | इन आपातों से समाज को उबारने के लिए देश 
ने कई मनीधियो को जन्म दिया, जिन्होने सम्पूर्ण देश का भ्रमण कर घार्मिक और 
सामाजिक चेतना का सदेश जन-जन तक पहुँचाया। कवीर, गुर नानक, स्वामी 
दयानन्द इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय हैं। इन मनीधियों ते फारसी या 
अरबी या सस्कृत को अपने विचारों की अभिव्यवित का माध्यम नहीं बनाया, 
बल्कि उस भाषा को अपनाया जिसे प्रत्येक क्षेत्र की जनता समझ सकती थी, वोल 
सकती थी, जो उनके अन्तःकरण से मुखरित होती थी, चाहे उस भाषा फा नाम 
उस समय कुछ भी था, परन्तु वहू भाषा थी हिन्दी। इसके बाद देश में महात्मा 
गांधी के मार्गदर्शन में एक राष्ट्रीय चेतना का भंकरावात आया, जिसने शिक्षित, 
अशिक्षित, शहरी, ग्रामीण, अमीर, गरीब और सभी घ॒र्मावलम्वियों--हिल्दू, 
मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध आदि के तन-मन को रककोर दिया और 
स्वतन्त्रता-आन्दोलन को एक भयकर आंधी का रूप प्रदान किया । इस स्वतन्त्रता 
आन्दोलन को कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटफ तक पहुंचाने के 
काम के लिए स्वतन्त्रता-संग्राम के विभूतियों को, जनता को और राष्ट्रीय नेताओं 
को एक ऐसी सशकत, लोकप्रिय भाषा की आवश्यकता थी जिसमे ये सभी गुण 
विद्यमान थे और उनकी भाषा भी थी, हिन्दी । 
इसलिए हिन्दी हमारे सामाजिक, सास्कृतिक, धारमिक आन्दोलनों की ही 
नही अपितु राष्ट्रीय चेतना एवं स्वतन्त्रता-आन्दोलन की अभिव्यवित की भाषा 
भी रही है। भारत का जन-जन इसका प्रयोग करने मे आत्मसम्मान एवं बात्म- 
गौरव की अनुभूति करता था। सच्ची एवं शुद्ध भारतीयता की यही परख समझी 
जाती थो । इसलिए महात्मा गांधी ने इसे राष्ट्रभापा के पद से विभूषित किया 
था । देद्ा के जिन क्षेत्रों मे इसके प्रचार की आवश्यकता थी, वहां स्वयंसेवी 
संस्थाओं के माध्यम से इसके पठत-पाठन की व्यवस्था की गई। परन्तु जिस घड़ी 
यह विश्वास हो गया कि अब देश की पराघीनता की वेड़ियां ध्वस्त होने वाली हैं 
और भारतीय, ही इसके शासन की बागडोर ग्रहण करने वाले हैं, उसी घड़ी से 
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अंग्रेज़ीदां साहवों ने प्रच्छन्‍्त रूप से हिन्दी के विरोध को एक सशक्त घ्वनि-तरंग 
छोड़ दी। परिणामस्वरूप संविधान में हिन्दी को राजभाषा घोषित तो किया 
गया, परन्तु काफी गरमागरमी के बाद, अनेक प्रतिबन्धों के बाद। प्रशासन के 
उच्च स्तर पर दवी-दवी ज़बान से यह तर्क॑ दिया जाने सगा कि हिन्दी में बह 
शत व क्षमता नहीं है जो इतने बड़े देश के शासन को संभाल सके और विरा- 
सत में मिले ब्रिटिश शासन-तंत्र के शासन को संभाल सके तथा तंत्र की बारी- 
कियों की अभिव्यक्ति के लिए हिन्दी का झब्द-मंडार पूर्णतः कगाल है। अतः 
हिन्दी की दरिद्रता समाप्त करने के बहाने स्वतन्व्रता-संग्राम की स्वरवाहिनी 
भाषा पद्ठह ब्ष के लिए निष्कासित की गई। 

]956 में भाषा के आधार पर प्रान्तो के पुतर्गंठन से हिन्दी को बहुत'भारी 

धबका लगा । इससे पहले सभी अपने फो भारतीय मानते थे। भारतीय जन-मानस 
के राष्ट्रीय स्वर की भाषा हिन्दी थी, परन्तु अब व्यापक राष्ट्रीय भावना के बदले 
फ्षेत्रीय भाषायी भावना को बढ़ावा मिला और इसे स्वार्थी तत्त्तों ने और भी 
मुसतरित किया । फलतः भाषायी दृष्टि से प्रादेशिक भावना और राष्ट्रीय भावना 
के बीच एक टकराव की स्थिति उभरने लगी । दिन-प्रतिदिन यह स्थिति उग्र से 
उम्रतर होती गई। 
_. संविधान में राजभाषा के रूप मे स्वीकृत ही जासे पर भी व्यावहारिक रूप 
में हिन्दी के विकास में बाधाएं आने लगी । हिन्दी के प्रइन को लेकर कुछ राज- 
नोतिक नेता अपेने स्वायं की पूर्ति के लिए जनमानस में गलतफहमी पैदा करने में 
हो अपनी भलाई समभने लगे। हिन्दी की स्थिति को कमज़ोर करने के लिए कुछ 
राजनीतिक शबितया भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम करने लगी। 

हिन्दी के विरोध मे छुछ क्षेत्रों मे घक्तिशाली आन्दोलन भी चता। तमिल- 
नाडु में जी हिन्दी-विरोधी आन्दोलन चला, उसके पीछे स्वार्धी राजनीतिजों का 
हाथ था। भाषा को ही चुनाव लडने का सबसे बड़ा सस्त्र अपनाया गया। 27 
नवम्बर, 967 को राजभाषा विधेयक लोकसभा मे प्रस्ुत किया गया जिसगी 
अहिस्दी-हिसदी प्रदेश में बड़ो ही प्रतिक्रिया हुई और पक लम्बे अर्स तक ह्न्दी- 

विरोधी आन्दोलन चलता रहा। दूसरी और तमिलनाईं में भी व्यापक इस 
पर छात्रों का हिन्दी-विरोधी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, जो विधेयक द्वारा हिन्दी 
ही निर्मम हत्या करने के वाबजूद अंग्रेज़ी की और अधिक महत्त्व देने वी आप 
से अनुप्राणित था । तमिलनाडु का मह आत्दीलन दिनोंदिन ज्ञोर पवड़ता जा रहा 
था और इसकी उप्रता बढ़ती जा रही थी इतना हो नहीं, 'वनाव को इगाए 
रसना राजनीसि को पहली शर्त में विश्यास रखने वाते वमिलनादू के तलात न 
भुस्यमख््री ने भाषा के ननाव को और अधिक बढाने की कामना से राजमापा 
वियेयक का सोब् विरोध प्रकट करना आरम्भ किया। सन्‌ [967 में राजसापा , 
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विधेयक के पारित होने के वाद तमिलनाडु सरकार की यह प्रतिक्रिया हुई कि 
उसने भाषा-मीति के संदर्भ में त्रिभाषा फार्मूले के स्थान पर अपने राज्य मे 
द्विभाषा फार्मूला लागू कर दिया और हिन्दी को तमिलनादु से निर्वासित कर 
दिया । द्विभाषी प्रणाली की घोषणा के परिणामस्वरूप पूरे तमिलनाडु में 
हिन्दी, संस्कृत भौर उर्दू को पढ़ाई तक समाप्त कर दी गई। तमिलनाडु के हिन्दी- 
विरोधी आन्दोलन का प्रभाव दक्षिण के पड़ोसी राज्यों पर भी थोड़ान्वहुत पड़ा । 

तमिलनाडु में हिन्दी का जो विरोध हुआ, उसके पीछे राजनीतिज्ञों का 
पडूयन्त्र है। तमिलनाडु में हिन्दी के विरोध मे निम्नलिखित तक दिए जा रहे हैं। 
देखें कि इनमें कितना सत्य है, कितना भूठ है: 

4, अएर केन्द्र की राजभाषा केवल हिन्दी बन जाएगी तो हिन्दीभाषी प्र थम 
श्रेणी के नागरिक होंगे और अहिन्दीभाषी दूसरी श्रेणी के नागरिकों के दर्जे में 
गिरा दिए जाएंगे। केन्द्र में हिन्दी को राजभाषा के रूप में न चाहने वाले व्यक्ति 
अंग्रेज़ी का तो समर्थन करते हैं परन्तु वे इस तथ्य को नज़रअन्दाज़ कर जाते हैं 
कि हिन्दी देश की अधिकांश जनता के द्वारा बोली और समझी जाती है, इसलिए 
उसको वह स्थान प्राप्त है। इस देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या बहुत हो 
कम है। अव भी तमिलनाडु में जो हिन्दी के राजभाषा बतने से अपने को दूसरी 
श्रेणी के नागरिक मानने और उस स्थिति को सहन नही कर रहे हैं, वे अंग्रेजी के 

राजभाधा द्वोने पर दूसरी श्रेणी कै नागरिक होने के लिए तैयार हैं। यह बहुत ही 
विचित्र बात है। 

2. चूंकि हिन्दी केन्द्र की राजभाषा है और अंग्रेज़ी सह-राजभाषा है, अतः 
कैन्द्र सरकार की नौकरियों और घिविध प्रतियीगिताओं में हिंन्दीभाषियों के 
लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति मौजूद है और इस कारण से अहिन्दी भाषा-भाषी 
धाटे में रहेगे। 

इस तक॑ में एक आशंका ध्वमित है, जिसको दूर करने की आवश्यकता है। 

हिन्दी के राजभाषा होने से जिनको असुविधा होगी, वैसे ठीक उसी तरह अंग्रेज़ी 
के राजभाषा होने से और दूसरे लोगों को असुविधा होगी । अतः अखिल भार- 
तीय सेवाओं की प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिन्दी के समान अन्य भारतीय 
भाषाओं को स्थान देने से इस आशंका का समाधान हो सकता है। 

तमिलनाडु में यह प्रचार किया जाता है कि हिन्दी केन्द्र की राजभाषा 

बनेगी तो तमिल भाषा पर आफत आ जाएगी। तमिल में हिन्दी के शब्द मिल- 
कर तमिल भाषा का पतन कर देंगे। 

बात्ष्तव में भोती-भाली जनता को भ्रम में डालने के लिए यह तर्क एक पढ़॒यंत्र 

है । जो यह तक देते हैं, वह सुविधा के लिए मूल जाते हैं कि पिछले दो सी वर्षों में 
अग्रेज़ी के प्रचलन से तमिलनाडु में बया तमिल यमाप्त हो गई ? तमिलभाषियों 
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में अपनी भाषा के प्रति जो मोह है और भाषाई प्रेम है, उसका शोषण करके 
राजनीतिक नेता तमिलभाषियों के मन मे हिन्दी के प्रति विरोध पैदा करते के 
लिए यह प्रचार करते हैं कि हिन्दी के राजभाषा बनने से तमिल पर भाफत वा 
जाएगी । 

4. तमिलनाडु में हिन्दी का विरोध करने वाले तमिल भाषा औौर साहित्य 
की समृद्धि के लिए कुछ करने के बदले अग्रेड़ी का समर्थन करने में अधिक लगे हुए 
हैं। यही लोग अंग्रेडी की स्तुति करते हुए यह गलत प्रचार करते हैं कि अंग्रेजी 
के जरिये ही विज्ञान और अन्य तकतीकी क्षेत्रों में प्रगति के लिए गुजाइश है। 
उनका कहना है कि अंग्रेजो के बराबर हिन्दी समृद्ध भाया नहीं है। जो हिन्दी 
भाषा और साहित्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ऐसे लोग हिन्दी के सबंध 
में कुछ कहने लगें तो यह केवल ग्ुस्ताली ही होगी । इसमें राजनीतिज्ो के निहित 
छार्ष की हो गंध है। 

सामान्य रूप से हित्दी का विरोध करते वाले अधिकांशतः अंग्रेज़ो का 
समर्थन करने वाले राजनीतिक नेता और ब्यूरोकरेसी के भक्त होते हैं। इन लोगों 
का यह आरोप है कि अभी हिन्दी को राजभाषा बनाना अवांछनीय है, क्योकि 
हिन्दी उसके लिए योग्य नहीं । अभी हिन्दी निर्माण|वस्था में है और अभिव्यक्दित 
के साध्यम के रूप में उसमें अनेफ कमियां है। हिन्दी मे वैशानिक साहित्य वाम- 
मात्र का है। हिन्दी का सांस्कृतिक एवं बौद्धिक महत्त्व इतर भाषा-भाषियों के 
लिए नगष्य है। हिन्दी सूचना और शवित की भाषा के रूप में अंग्रेड़ी के सामने 
नहीं टिक सकती। 

अंग्रेज़ी के समयकों के द्वारा उठाए गए तको में कोई विशेष बल नहीं है। भारत 
की राजभाषा बनने की योग्यता हिस्दी में है और इसलिए तो उसका चयन करते 
बालों ने काफी सोच-विचारएकर और ठोक-बजाकर उसे चुना। राष्ट्र की राज- 
भाषा के लिए थो आवश्यक गुण है, हिन्दी में उपलब्ध हैं। हिन्दी में पारिभाषिक 
और वैज्ञानिक दब्दों के अभाव की प्ूति हो रही है। यह अभाव हिन्दी या भारत 
की किसी अन्य भाषा की अन्तनिहिंत स्वाभाविक निर्दलता के कार५ नहीं, बल्कि 
अंग्रेज़ी के अनुचित तनाव से उत्पर्त हुआ था । पारिमापिक दब्दावली के निर्माण 
में अब प्रवृति हो रही है। हिन्दी में वैज्ञानिक साहित्य की कमी की जो बात 
कही जा रही है, चह भी पूर्णतः सही नही है। चूंकि हिन्दी में देशञानिक साहित्य 
को मांग नही हुई, इसलिए वैज्ञानिक साहित्य का निर्माण नहीं हुलआा। अब बह 
मांग होने लगी है और हिन्दी में वैशानिक साहित्य का निर्माण भी छोर पकड़ने 
जगा है। हिल्दी के सांस्कृतिक और बोडिक महत्व को इतर भाषान्मावियों के 
लिए नग्ष्य मानने वालों का दृष्टिकोण वडा ही संकु्ित दिखाई देता है। हिन्दी 
का किसी भी युग का साहित्य किसी दूसरी भाषा के किसी भी शुप के साहित्य 
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से किसी भी अंध्र में हीन नहीं है। इसका प्रमाण विगत एक हजार वर्षों का 
हिन्दी साहित्य है। हिन्दी भाषा में उच्चको्टि के कवियों का साहित्य है जिसका 
सास्कृतिक भर वौद्धिक महत्त्व कम नहीं है। हिन्दी का प्राचीन साहित्य ही नहीं, 
आधुनिक साहित्य भी भारत की किसी भी भाषा के साहित्य से न्यून नहीं है। 
हिल्दी भाषा और साहित्य की लंबी परंपरा पर दुष्टि डालने से यह स्पष्ट होगा 
कि शारझतिक और बोडिक महत्त्व के घरातल पर वह अन्य किसी भी भार- 
तीम भाषा से कम नहीं है । 
कुछ राजनीतिक नेता जनमानस में भ्रम पैदा करने के लिए हिन्दी के विरुद्ध 
महू आरोप लगाते हैं कि हिन्दीभाषी प्रधानतः अपने लाभ के लिए ही मारतीय 
संघ की भाषा के पद पर हिन्दी को प्रतिष्ठित करने में उत्सुक हैं। उनका 
कहना है।क (हन्दी संविधान सभा के द्वारा राजभाषा के रूप में स्वीकृत हुई है, 
निर्वोचित संप्तद द्वारा नही, अतः उसका ओचित्य अमान्य है। कुछ राजनीतिक 
नेता यहू भी कहते हुए पाए जाते है कि हिन्दी संविधान सभा भें भी केवल 
एक मत की अधिकता से ही राष्ट्रमापा स्वीकृत हुई है, स्वेक्षम्मति से संविधान 
सभा निर्वाचित संसद न होने के आधार पर उसके निर्णय को न मानने में तो 
कोई सार ही नहीं है । यदि ऐसा ही है तो सारे कानूत अवैध वत णाएंगे, सारा 
संविधान ही व्यर्थ हो जाएगा । फिर निर्वाचित संसद ने भी उसे स्वीकार कर 
मान्यता प्रदान कर दी । अतः आरोप भी सर्वेथा मिराघार है। 
आज तक बड़े-बड़े नेता हिन्दीभाषी क्षेत्रों मे इसे बार-बार दुहदराते 
रहते हैं । संविधान सभा में हिन्दी का एक दस्तावेज प्रस्तुत हुआ था, जिसपर 
श्री गोपाल स्वामी आयगर, पट्टाभिसीतारामण्या, अन॑न्त सइनम आयंगर, काला 
वेंक्टेशवर राव, लट्ष्मीकान्त मैत्र, मजूमदार, अरुणचन्द्र गुह, सुरेख मोहन घोष, 
विश्वनाथ दास, लट्ष्मीनारायण साहू, रोहिणी कुमार चौधरी आदि के हस्ता- 
क्षर थे। इस दस्तावेज़ पर लिखा था कि हम इस मत का समर्थन करते हैं कि 
सधीम सविधान हिन्दी तथा देवनायरी को क्रमश: राष्ट्रभापा तथा लिपि के रूप 
में मान्यता दे । प्रस्तावक श्री गोपाल स्वामी आ्आायंगर ने बताया कि पूरे देश फे 
लिए और केन्द्रीय श्रशासन के लिए एक भारतीय भाषा का चुनाव सर्वंसम्मत 
है। यह प्रस्ताव सर्वसम्भति से पारित हुआ । फिर तीव दिन के लिए चर्चा जारी 
रही, इस प्रश्न को लैफर कि राष्ट्रभाषा का नाम हिन्दी रखा जाए या हिन्दुस्तानी। 
कूछ लोगों ने हिन्दी का समर्येद किया और कुछ लोगों ने “हिल्दुस्तानी' 
का समर्थेन किया | मतदान लेने पर एक मत की अधिकता से 'हिन्दी' नाम 
स्वीकृत हो गया । अतः एक मत की अधिकता से ही हिन्दी को राप्ट्रभाषा पद 
मिला, यह कथन छलपरर्ण है । 
कुछ लोगी का यह आरोप कि हिन्दी का राजभाषा बनने से सभी प्रादेशिक 


पट्टी री अग्निसरयों 
जञापामों का (दकास और वे अपने भ्रदेश जाएगी। 
हस्पाशद लगता है। (हल्दी के राप्द्रमापा घने पर ब्रार्दे5 का विकास 
झुक जाने का संदेह सर्देया (राधा है बर्पोकि प्रादेशिक भी वो अपने: 

दफन प्रदेथ की राजभाषा के पे उच्चत क्षा का माध्यम मं 
च्योषिद किया जा चुरा है। वास्तव प्रादेशिक का तो विस अंग्रेजी 
परोकरताहैशिदी के हैं हो तो उन्हें वुकास के (पलेगा । 
प्रत्येक प्रदेश में अ्रशाशन के द्विक्षा प्रादेष्चिक ही होने 
ऋाएण अपने श्रंदेण में उसकी ्पि त गौण होते की सँशावनी ही कंदापि नही 
हो सकती 

कहीं यह तर उठाया जाता हवैकि (हन्दी लिवार्प बनाना एव प्रकार 

का साझ्राज्यवाद है।हिदी पर मे बल प्रलाव भाव भर 
जा सकता ऐं। ऐ हल्दी के भ प्रसार 


के विषयों का सामान्‍य के घलिप्क संबंध 
बंद की अधिवारिणी बक रूप बनी । मी ञी अहित्दी-अदेश 
हजारों -ला्यों दवयार्पी हिंल्‍द नदी कीं परीक्षाओं ज्ञस्वेड सम्मिलित ॥ 
ऐसी स्थिति ह ह्ग्दी वि नर्वेधा अर । 
हमारे देश ६ ऐसा हैं जो राप्ट्रभापा और राजभो्पो के पद पर 
अंग्रेज़ी को प्रतिष्ठित रे है। यह वा है प्रदेश- विश मे सीर्मित 
नही है बरन्‌ सारे देश ज्ंफला हुआ है! अमर बेल की ते के बह (बराबर 
आएी प्रदेश में भी फैला है आए दि। दे के शिर्दिय जनो के के ने 
इस बर्गे के लीग 


हम अंग्रेजी वन यह महत्व देख हैं (हल्दीभापी प्रदेश कर 

उतने मुखर नही है (हतने उनके सहयोग अत्य प्रदेशों न्नेहैं। ही प्रत्यक्ष 

या अप्रत्यक्ष रूप में सभी प्रदेशों के अंग प्र क-दूरारे क्कीः 

हैं! यही वर्ग हहन्दी की अ्रगति के पर पर रो है 
हमाएे देश में सामाजिक व्रेष्कता की - 

यद्यपि देश की स्वाधीय हुए तीन दशक से चिक जम 

का वह प्रभाव मिटा नही है और अगेजी न - 


१.भारत की आावान्समस्या डी * शामजिवाण शमी, ० 
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को सम्य, श्रेष्ठ और सुसंस्क्ृत समझता है। सामाजिक श्रेष्ठता का लोभ मनुष्य 
की स्वाभाविक निर्मेरता है जिसे प्रत्येक व्यक्ति चाहता हैं और उसे प्राप्त 
करने के लिए अन्यथा अधिकार की आवश्यकता पड़ती है। अंग्रेज़ी बोलते समय 
व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह सर्व-साधारण से ऊपर है और वह इस अंतर 
को कायम रखने का प्रयास करता है। अंग्रेज़ी श्षासकों की भाषा रहो है, इस- 
लिए इसमें रीब ओर आतंक का भी थोड़ा अंश रहा है और यह परंपरा इतनी 
बडमूल रही है कि उसके मिटने मे अभी कई दशक लगेंगे।? 
कुछ लोग अपनी नेतागिरी कायम रखने के लिए भी अंग्रेज़ी का समर्थव और 
हिन्दी का विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग जो कभी हिन्दी के कट्टर समर्थक रहे हैं, 
वे भी अपनी नेतागिरी कायम रखने के लिए हिन्दी का विरोध करते दिखाई देते हैं। 
हिन्दी के विकास-पथ पर रोडा अटकाने वाले और भी तत्त्व हैं जिनमें 
हिन्दीभाषियों का सबसे बड़ा हाथ है। हिन्दोभाषी राज्यों में हिन्दी का सम्यक्‌ 
प्रचार व प्रसार नहीं हो रहा है और सरकारी कामकाज मे भी जिस गति से 
हिन्दी का प्रयोग होना चाहिए, वह नही हो रहा है। हिन्दी के प्रति उनकी उदा- 
सीनता हिन्दी के लिए घातक सिद्ध हो रही है ! जबकि कई राज्यो ने हिन्दी को 
अपनी राजभाषा घोषित किया है, परन्तु भाषागत विवाद जितने यहां हैं, उतने 
किसी अस्य प्रदेश में नही हैं ॥ दूसरी जगह विवाद है तो बगला-असमिया या 
शुजराती-मराठी जैसी दो भिन्‍न भाषाओं को लेकर है। यहा के विवाद एक 
माषाक्षेत्र के अंतर्गत हैं। 
मिथिला के कुछ राजनीतिज्ञ हिन्दी को अपनी प्रादेशिक भापा नही मानते । 
पिछले चुनाव में उन्होंने अपने राजनीतिक प्रचार के पर्चे मैंधिल और उद्दूँमें 
निकाले और हिन्दी का बहिष्कार किया। भोजपुरी क्षेत्र में जन्म लेने वाले कुछ 
हिन्दी के आचार्य भाषा-विज्ञान पर ग्रन्थ लिखकर यह सिद्ध करते हैं कि भोज- 
पुरी हिन्दी से भिन्‍न तथा स्वतंत्र भाषा है। आज तक सभी भाषायी और साहित्य- 
कार इन्हें हिन्दी की बीलियां मानते आए हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्रों मे वास्त- 
विकता का प्रचार आवश्यक है, जिससे वहां के शिक्षित जनों का वह भाग, जो 
अपनी बोली की स्वतन्न भाषा मानता है, प्रादेशिक भाषा के रूप में हिन्दी को 
स्वीकार करे । जब तक साधारण जनता के सामने यह स्पष्ट नही हो जाता कि 
हिन्दी-प्रदेश की सीमाएं कौन-सी है, तब तक समूचे देश में तथा अपने ही प्रदेश 
में हिन्दी को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए यह विज्ञाल जनता सक्रिय 


नही हो सकती । है 
प्रादेशिक भाषा और राष्ट्रभाषा में अन्तर है । महाराष्ट्र, बंगाल या 
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तमिलनाइ के लोगों को प्रादेशिक भाषा मराठी, बंगला या तमिल है जो 
पारस्परिक आदान-प्रदान का माध्यम बनती है। हिन्दीभाषियों के लिए हिन्दी 
जातीय भाषा है, जैसे महाराष्ट्र के लोगों के लिए मराठो जातीय भाषा है। 
जातीय भाषा होने के साय-प्ताथ हिन्दीभाषियों के लिए हिन्दी राष्ट्रभापा भी 
है। मिथिला के कुछ शिक्षित जन हिन्दी को राष्ट्रभाषा तो मानते हैं किन्तु अपनी 
जातीय भाषा नहीं मानते। मराठो के समान वे मैथिली को हिन्दी से स्वतंत्र 
भाषा मानते हैं। मैधिली, भोजपुरी, राजस्थानी आदि को अलग स्वतंत्र भाषा 
भानने की दिशा में हिन्दीभाषियों की जो मांग है, उसमे केवल स्वार्यंपरक दृष्टि- 
कोण ही नज़र आता है। इससे हिन्दी के विरोधियों को भी यह कहने के लिए 
मौका मिल जाता है कि हिन्दी वालों के अनुसार ही हिन्दी एक विशाल जनसमूह 
को भाषा न होकर एक संकुचित प्रदेश की अल्पसंख्यक भाषा है । 

अनेक अंग्रेज़ी-प्रेमी विद्वान इसी तकों का आश्रय लेते हैं और कहते भी हैं कि 
हिन्दी अपने ही क्षेत्र में दूसरों पर लादी गई भाषा है। वे प्रचार करते हैं कि ब्रज, 
अवधी, बुन्देलखण्डी, भोजपुरी आदि सब स्वतत्र भाषाएं हैं जिनपर कृत्रिम 
साहित्यिक हिन्दी जबरदस्ती लादी गई है । ये लोग भूल जाते हैं कि इंग्लेंड, रूस, 
फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, जर्मन आदि भाषाओं की 
दैसी ही बोलियां हैं जैसी हिन्दी की । इन सभी भ्रांतियों के निवारण के लिए 
हिन्दीभाषी प्रदेशों में हिन्दी के विषय में सही स्थिति का प्रचार आवश्यक है। 

हिन्दी के विकास-मार्ग में एक और तत्त्व ने रोडा अटकाया है। वीच में 
हिन्दी के पंडितों ने हिन्दी की शैली को संस्कृत के कठिन शब्दों से वोफिल बनाने 
की चेष्टा की । उनकी धारणा यह यी कि हिन्दी के 'सस्कृतीकरण से हिन्दी की 
शोभा बढ़ेगी और वह उर्दू के प्रभाव से मुक्त हो जाएगी और छुद्ध रूप में व्यवह्ृत 
होगी। हिन्दी के 'संस्कृतीकरण' के दुराग्रह ने हिन्दो का अनर्थ कर दिया। 
हिन्दी के कुछ कोशकारों ने पारिभाषिक धब्द के बहाने ऐसे बोमिल धब्द हिन्दी 
में गढ़ दिये हैं जिनको सामान्य हिन्दी के जन के लिए भी समझता मुश्किल 
है। ऐसे संस्कृतनिष्ठ शब्द हिन्दी मे प्रचलित नहीं हो सकते। 

हिन्दी के इस 'संस्कृतीकरण' से हिन्दी का राष्ट्रभापा बनना तो दुर, उसको 
प्रादेशिक भाषा के रूप में भी लोकप्रिय रहना कठिन हो जाएगा। यह हिन्दी 
की सेवा करना नहीं, उसका गला घोंटना है। हर हिन्दो-प्रेमी को इसका विरोध 
करना चाहिए।ः 

यह बात नहीं है कि संस्कृत से शब्द लेना एकदम बन्द कर देना चाहिए; 
सेकिन शब्द लेना एक बात है, भाषा को संस्ट्रतमय बना देना दूसरी बात । इसे 
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कोशकारों की नज़र में हिन्दी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है । कोद-प्रेमियों 
का कहना है कि सरल झब्दावसी पारिभाषिक कहा हुई । इस तरह हिन्दी को 
इतना पारिभाषिक बनाया जाएगा कि वह 'माषा' ने रहकर केवल परिभाषा 
रह जाएगी ।7 
हिन्दी का 'संस्कृतीकरण” पारिभाधिक शब्दों को लेकर ही नहों है, साघा- 
रण साहित्य मे, दैनिक और मासिक पत्र-पत्रिकाओं आदि में भी तत्सम शब्दों 
को इसलिए भरा जाता है कि इससे हिन्दी सुबोध हो जाएगी--णुद हिन्दी बोलने 
वालों के लिए नही बल्कि दुसरी भाषाओं के बोलने वालों के लिए भी। परारि- 
आाषिक झब्दों की समस्या बोलबाल की भाषा के नियमों की तो ड्कर हल नहीं 
की जा सकती । बोलचाल की भाषा में अंग्रेड़ी और फारसी के शब्द भी भाते 
हैं भीर सस्कृत से भी आते हैं । लेकिन कुछ संस्कृत के: जोश में धुद्धतावादी केवल 
संस्कृत के तत्सम शब्दों को लेने पर तुले हुए हैं! वे ये भूल जाते हैं कि स्वयं 
संत्कृत दूसरी भाषाओं से श्षव्द लेकर समृद्ध होती रही थी ।? 
हिन्दी के सरलीकरण को लेकर कभी-कभी प्रशव उठाया जाता है । हिस्दी के 
संह्कृतीकरण से सामान्य जन के लिए हिन्दी के प्रयोग में कठिनाई महसूस की 
जाती है । उसके कारण भी हिन्दी के प्रगागी प्रयोग में बाघा पढ़ती है भौर उस 
कारण से 'सरतीकरण' की मांग की जाती है। वास्तव में इस संबंध में हिन्दी 
आपा को बोमिल बनाने की अपेक्षा उसकी शैली को विकसित होने का अवसर 
देता है। आकाशवाणी में प्रयुतत हिन्दी की क्षेली को लेकर करमी-कसी वाद 
विवाद उठ खडा होता है । हिन्दी को लोकप्रिय बनाते की दृष्टि से सभी माध्यमों 
से सरल जनभाषा के ही प्रमोग को अवध्तर देना चाहिए। 
हिन्दी की संस्कृतनिष्ठ शैली को लेकर झुछ क्षेत्रों में कुछ गलत अर्थ भी 
लिया जाता है और हिन्दी भाषा को हिन्दु ध्मे के साथ जोड़ने का भी मारोप 
लगाया जाता है। हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास इस बात का साक्षी है 
कि उसे सभी घर्मावलबी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है और वह किसी एक पर्म 
या जाति की बपौती नहों रही है। कभी-कभी हिन्दीभाषी पंडित यह अ्रद्ित 
करने की चेष्टा करते हैं कि वह किसी एक विशिष्ट घर्मं और जाति की भाषा है । 
इस प्रदर्शन से हिन्दी की हानि ही सभव है ! वास्तव में हिन्दी किसी एक धर्म या 
जाति की भाषा नहीं है और उसपर सवका अधिकार है। जब तक हिन्दी वालों 
का यह संकुचित दृष्टिकोण बदलेगा नहीं तब तक हिन्दी का स्वागत सभी क्षेत्रों 
में होता कठिन है। सविधान में हिन्दी के भावी विकास छी जो परिकल्पना है 
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और हिन्दी को भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति की सक्षम वाहिका 
बनाते की जो मांग है, उसको साकार बनाने के लिए हिन्दी के विकास में सभी 
धर्म ओर जाति, हिन्दीतरभाषी सबको समान रूप से हिन्दी के विकास्न मे योग 
देने का अवसर देना चाहिए। 
हिन्दीभाषी राज्यों की सरकारों की तरफ से भी अपने प्रदेशों मे हिन्दी को 
पूर्ण रूप से राजभाषा बनाने के बिपय में कोई खास गंभीरता नही दिखाई जा 
रही है। आचाये किशोरीदास वाजपेयी जैसे हिन्दी के कर्मठ सेवक को भी एक 
बार निराश होकर कहना पड़ा कि "हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा कभी बन नहीं 
सकती क्योंकि सरकार सच्चे दिल से ऐसा नहीं चाहती । कथनी और करनी में 
बहुत फर्क होता है'* “खुद हिन्दी वाले वया कर रहे हैं ? हिन्दी के नाम पर हन्दी 
वाले दुकानदारी कर रहे है।'”! इस दुकानदारी को छोड़कर जब तक हिन्दीभाषी 
पूरी ईमानदारी के साथ हिल्दी की सेवा मे नही लगेंगे तब तक दुसरे लोगों पर 
यह विश्वास पैदा करना कठिन है कि हिन्दी की प्रगति करने मे हिन्दीभाषियों 
का तिःस्वार्थ और स्वच्छ दृष्टिकोण है । 
जहां तक अहिन्दीभाषी क्षेत्र मे हिन्दी के प्रचार-प्रसार का प्रइ है, स्वार्थी 

राजनीतिजो के हिन्दी-विरोधी रवैये के बावजूद भी जनता में हिन्दी के प्रति 
शचि है। राष्ट्रीय आन्दोलन के समय में हिन्दी के लिए जो राष्ट्रीय चेतना से 
प्रेरित समर्पण-भावना थी, वह तो अब नही है, परन्तु राष्ट्रीय आवश्यकता 
महसुत्र करते हुए और नौकरी की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अहिन्दी- 
प्रदेशों मे विभिन्न संस्थाओं के द्वारा हिन्दी के प्रचार-प्रसार मे पर्याप्त योपदान 
हो रहा है। राष्ट्र की राष्ट्रभाषा के रूप में महिन्दी-अरंतों मे हिन्दी को प्रतिष्ठित 
फरने के मामले मे अहिन्दीभापी जनता के मन में जो आशंकराएं हैं, उनको दूर 
करने की आवद्यकता है। राजनीतिक नेताओ के द्वारा हिन्दी के विरोध में जो 
पड़यंत्र रचा जाता है, उसका सामना करने के लिए भी जहिन्दीभाषियों के मन 
में हिन्दी के प्रति जो आशंकाएं हैं, उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। अहिन्दी- 
प्रदेशों में जनता के मन में यह आद्यंका है कि राजभाषा के रूप में हिन्दी के व्यापक 
प्रयोध होने से हिन्दीभापी समुचित लाभ उठाएंगे और अहिन्दीमाषियों को 
हिन्दी सीखने पर भी हिन्दीभाषियों के बरावर का ले/भ प्रात नहीं होगा। इस 
भारंका के लिए पहले हिल्दीभाषी विद्वानों मे ओर हिल्दी के समयक नेताओं ते 
यह आश्वासन दिया था कि ऐसा नहीं होगा।परन्दु इतने सालो कै अनुभव 
के बाद अहिन्दीभाषी हिंन्दी-प्रेमियों के मन में बह आशंका ज्यों वी पयो बनी 

चाहिर्दो भाषा क्षमो राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती--शोर्षक सेल अाराएँ दिशोपेषत 
डाइपेयी --साप्तादिक हिल्‍्दुस्ताव--979 
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हुई है ओर कहीं दृढ़ भी हो गई है कि हिन्दी के राजभाषा बनने से हिन्दीमाषी 
विशेष साम उठा रहे हैं। इस आशंका को जब तक थ्यावहारिफ रूप में दूर करने 
दृढ़ विष्वास नहीं पैदा किया जा सकेगा, तब तक हिन्दी की प्रगति में तेज़ी भा 
नहीं सकती। सरकार की तरफ से और हिन्दी-समर्थक नेताओं की ओर से 
महिन्दीमाषी हिन्दी-प्रेमियों के मन की स्वामाविक आएंका को दूर करने के 
लिए कार्यक्रम अपनाना पेगा। 

फेन्द्र के मन्त्रियण ओर राष्ट्रीय नेता अहिन्दीभाषी क्षेत्रों के दौरे के संदर्भ 
मैं सास करके घुनाव के संदर्भों में यह घोषणा करने में अपनी भलाई सममते हैं 
कि अहिन्दीभाषियों पर हिन्दी 'लादी' सही जाएगी। ऐसे सौफों पर भाषा के 
प्रघन को उठाने की जरूरत द्वी नही पढ़ती; परन्तु 'हिन्दी सादी नहीं जाएगी! 
कहते हुए नेताओं को यहू आरमसंतोपष प्राप्य होता है कि अहिन्दीभाषी क्षेत्रों 
भे आने पर यहां के लोगों को रुश करने के लिए यही एक मंत्र है। राष्ट्रीय 
भेताओं के द्वारा अहिन्दी-प्रदेश हैः भ्रमण के समय मौके-बेमोंके "हिन्दी लादी 
नही जाएगी' कहना 'फैशन'-सा हो गया है। सेद की यात है कि ऐसे अनावश्यक 
प्रताप से अहिन्दी-प्रातों में हिन्दी के लिए उपलब्ध अनुर्रूत्त स्थिति को हाति 
पहुंचती है। 


राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में धीमी गति 
केस्द्र सरकार के विभिन्‍न कायतियों में हिन्दी के प्रमामी प्रयोग की जो 
यर्तमान स्थिति है, उपमें वांछनीय गति नही माई है । इसके कई कारण दूंढे जा 
सकते हैं |सरकारी कामकाज मे प्रयोग में खाई जाने वालो हिन्दी के स्वरूप के 
विषय में कर्मचारियों के बोच कोई निश्चित घारणा नही है। शुरू में एकदम 
संस्कृतनिष्ठ एली भोर अंग्रेडी रो अनुवाद की प्रक्रिया के कारण हिन्दी की जिस 
शैली का प्रयोग होता था, वह एकदम दुरूह था | अब भी शिकायत की जाती 
है कि सघ धासन में जिस हिन्दी का प्रयोग किया जाता है, यह दुरूह होती है । 
उसको समझने मे कठिनाई होती है। इस शिकायत मे न केवल अहिन्दीभाषी 
ही बल्कि हिन्दीमाषी लोग भी शामिल हैं। अहिन्दीभाषी लोगों की यह शिका- 
यह अस्वाभाविक नहीं है। लेकिन जब हिन्दीभाषी लोग भी यह चिकायत 
करते है तो यह विषय विशेष रूप से विचारणीय हो जाता है । 
इन शिकायतों को करने वालो का एक सुझाव यह है कि जैसे हिन्दी आम 
व्यवहार में लाई जाती है, वैसे ही हिन्दी सरकारी कामकाज में भी होनी 
चाहिए। इसमें कोई शक नही है कि हिन्दी फिल्मों ने हिन्दी को लोकप्रिय बनाने 
में बडी भूमिका अदा की है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मद्रास जैसे 
महिन्दीभाषी शहर में भी करीद पचास फीसदी सिनेमाघरों में हिन्दी फिल्में 


[कल्मों की जआापा बोलचाल और मनी की भाषा होठी हैं, लेकिन 
बोलचाल और मनोरंजन सरकारी कीमेकार्न नहीं बने 
सकी । पर आपा का अंतर आपा में भी वहँते 
स्पष्ट रूप से मौजूद है। बोलचाल की भाषा स्थान, 
से बनती है, लेकिन प्रशासनिक विघायी बाध्यता चक्की 
की पूर्ति करनी पड़ती है। 

यह इल्कार नहीं (कया जा सकता (के सरकारी आदेशों के बावजूद 
जञापा के रूप में जिस हल्दी का प्रयोग , उसमें रहती 
है। इसके दो प्रधान हैं 

पहला फारण यह है कि राजभ पजिस तरह की दिदी लि 
रही है, वह प्रषानत अनुवादी हिन्दी है। आमतौर पर मूल अंग्रेडी में होता 

(फर उसका जैसे का तैसा हिन्दी रूपानतर कर दिया जाता है! ऐसा करने 

हिन्दी भाषा की स्वाभाविकतां और हो जाती ।इसलिए 
की आवश्यकता है कि पाठ हिन्दी में तैयार किया करन हिन्दी में मेल 
पाठ ऐसे अधिकारी कैसे तैयार कए , जिनकी * तियोगिवा-यरीक्षां 
और, प्रशिक्षण का माई अंग्रेजी और जो की 
नियुक्त हो जाने के वाद से तक में ही सरकारी घाम-कीज 
ऋर्ते आए हैं? इस तरह हे सुवोध हिंगदी 


हू रण क्के 

प्रयोग करने के परत के साथ हमारी शिक्षी, अतियौगिता-परीक्षी और अभ्यास के 
प्रश्न जुड़े हुए हैं। जब तक हमारी कि 

अंग्रेज़ी रहेगी और इसवेः फलस्वरूप 

हैपार करने के अम्यस्त रहेंगे तब तर्क राजभाषा के रूप अंसुदोष हिन्दी के प्रयोग 
की बात तो दूर रही किसी भी प्रकार की हिन्दी की यवेष्ट प्रगति नहीं हो 
सकती । ठसलली इस बात से नहीं हो सकती है कि शिक्षा, ब्रतियोगिता-यरी्षी 
और अभ्यास के क्षेत्रों मं भी क्‍ंग्रेडी का एकाधिकार समाप्त हो रहीं है ठपा 
(हल्दी और दूसरी आरवीय भाषाएं, अति कर रही है, ब्योकि सप सरदार पी 
अतियोगिता-परीक्षा में अंग्रेज़ी प्रइन-पर्ण की अनिवार्येता उ्योन्कीलयो बनी दुई है 
और घयन के वाद प्रशिक्षण केवल अंग्रेजी मे ही हो रहा है। मदिदो-चार हिदी- 
माध्यम से पढ़ें सेवा में छूट औजातेह तो प्रद्रिक्षण पाल मे उनकी एंदेपा ही 
होती है, बयोकि अंग्रेजी-माष्यम नेः प्रशिक्षण की क्टवी पूट उ 5 वध 
(लाई जाती है सार्देजनिक उपक्रमों, बैंकों मे तो हिलदी मा प्रदेश अभी लिवंप 


है 
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हिन्दी भाषा का व्यवहार केवल भारत में ही नहीं, विश्व के अनेक राष्ट्रों में 
हो रहा है। भारत की आज़ादी के बाद हिस्दी का महत्व विदेशों में कापगी अधिक 
बढ़े गया है। विदेक्षों में हिन्दी के पठन-पाठन और प्रचार-प्रसार का कार्य दो 
धाराओं में दिभाजित है । एक घारा तो वह है जिसके अन्तर्गत विश्व के विभिन्‍न 
राष्ट्रों के विश्वविद्यालयों भे हिन्दी पढाई जाती है। दूसरी धारा है, उन देशों में 
जहाँ प्रवासी भारतीय या भारतवंज्ी बड़ी संख्या में विद्यमान हैं जो गत शताब्दी 
में और वर्तमान शताब्दी में अपनी जीविका की तलाश में मजदूर और व्यापारी 
बनकर भारत से बाहर गए। ये भोते-भाले भारतीय अपने साथ अपने देश की 
संस्कृति और धर्म को भी ले गए, जिसे संफट और संघर्ष के दोरान भी अपनी भाषा 
के साथ सुरक्षित रखा । इनके धा्िफ ग्रन्थों के माध्यम से हिन्दी इनके साथ बनी 
रही। फिजी, सूरीनाम, ट्रिनीछाड, गुयाना, मारिशस आदिये प्रवासित भारतीयों 
की यही घारः है । बस्तुत: विदेशों में हिन्दी की यही घारा सर्वशव्तिमाव और 
प्रवाहमान है। वैसे ब्रिटेल, थादर्लण्ड, मलेशिया, सिगापुर आदि देशों में भी प्रवासी 
भारतोयों की बड़ी संख्या होने के कारण हिन्दी की घारा किसी-न-किसी रुप मे 
विद्यमान है। 
हिन्दी का विश्वव्यापी प्रचार-प्रसार भाकस्मिक अपवा अप्रत्याशित नहीं 
है। इसका बहुत बड़ा श्रेय उन प्रवासी भारतीयों को है जिन्होंने अपनी हिन्दी 
भाषा को संरक्षण प्रदान किया । हम उन धर्म-प्रचारको को भी नही भुला सकते 
जिन्होंने हिन्दी के माध्यम से अपने-अपने मतों का प्रवार किया । इसी प्रकार उन 
व्यवत्ाप्िषों-व्यापारियों की हिन्दी-सेवा का मुल्य भी हम कभी नही आकि सकते 
जिन्‍्होने व्यापार-व्यवसाय का माध्यम हिल्दी को बनाए रखा। 
जिस प्रकार भारत में स्वभापा का प्रश्न राष्ट्रीय स्वातन्थ्य-संग्राम के साथ 
जुड़ा और हिन्दी को राष्ट्रभाषा का गौरव-पद प्राप्त हुआ, उसी प्रकार उन देशों 
में भी जहां भारतीय बडी संख्या मे पहुंचे थे, हिन्दी का प्रश्न सुदूर भारतीय 
सतत्वता की लड़ाई के साथ जुड़ गया था। प्रवासी भारतीयों ने भी राष्ट्रीय 
संग्राम में सहवोग दिया। महात्मा गांधी राष्ट्रभावा की शत के साथ-साय 
अबासी आरतीयो की थवित से भी परिचित थे । इसलिए उन्होंने कॉंगेस के अन्दर 
अन्य मोचों के साथ प्रवासी भारतीयों का भी एक मोर्चा कायम किया तथा अपने 
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व्यापारियों का व्यापार-सम्बन्ध यद्यपि दक्षिण भारत से भी अधिक था तथापि 
उन्होने हिन्दी का परिचय प्राप्त करना आवश्यक समझा । 
फलस्वरूप सन्‌ 75 ईस्वी में उक्त व्यापारियों की प्रेरणा से जे० जे० केटे- 
लियर ने डच भाषा में हिंदुस्तानी का एक व्याकरण तैयार किया। यह हिंदुस्तानी 
का कदाचित्‌ पहला व्याकरण था जिसका लैटिन अनुवाद लायडेन ने सन्‌ 743 
ईस्बी में प्रस्तुत किया। ए० हेमिल्टन ते सन्‌ 727 ईस्वी में हिन्दुस्तानी को 
अपने एक यात्रा-विवरण में मुगल सुल्तान की एक सामान्य भाषा सूचित किया। 
सन्‌ 852 ईस्वी में फ्रांस में दिए गए अपने एक भाषण में गार्सा-द-तासी ने 
'हिन्दुई-हिन्दुस्तानी” को भारतीय लोकभापा ठहराया। इसी प्रकार सन्‌ 886 
ई० में लन्दन से प्रकाशित 'हाब्सन जाब्सन” कोश मे हिन्दुस्तानी (हिन्दी) को 
भारतीयों की राष्ट्रभापा स्वीकार किया गया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
विदेशी विद्वान भी हिन्दी की वास्तविक स्थिति से परिचित होकर हिन्दी सीखने 
के इच्छुक भी थे । अनेक विदेशी राष्ट्रों मे वहां के विद्वानों ने हिन्दी सीखने- 
सिखाने की दिशा मे काफी उत्साह दिखाया है। इस उत्साह के परिणामस्वरूप 
अनेक राष्ट्रों मे हिन्दी-शिक्षण की व्यवस्था भी हो गई है। 
विदेशों में हिन्दी-प्र चार को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से सरकार की तरफ 
से भी कुछ प्रयत्त किए जा रहे है। हिन्दी-प्रचार की योजना को सफल बनाने 
की दृष्टि से फिजी, मारिशस, ट्रिनीडाड स्थित हमारे दूतावासों में हिन्दी 
अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और हिल्‍्दी के प्रचार-प्रसार में इनका योगदान 
उपयोगी सिद्ध हुआ है। इन हिन्दी अधिकारियों की सहायता से वहां हिन्दी पाठुय- 
क्रम के निर्माण, पाठ्य-पुस्तकों के लेखन, हिन्दी समाचार-पत्रो के प्रकाझन, 
रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण, मानस चतु.शती जैसे अवसरों पर सांस्कृतिक 
भरायोजन किया जाता रहा है तथा भारत की प्रसिद्ध संस्थाओं द्वारा संचालित 
परीक्षाओं के आयोजन मे ये अधिकारी स्थानीय संस्थाओं को यथासम्भव 
भहायता प्रदान करते है । इस सन्दर्भ मे यह उल्लेखनीय है कि अकेले मारिशस 
में प्राय: पंच-छ. हजार व्यक्ति हिन्दी साहित्य सम्मेलन की विभिन्‍न परीक्षाओं 
में भाग लेते है। परीक्षाओं के सचालन मे विदेश मंत्रालय और विदेश स्थित 
हमारे दूतावास सम्प्क॑-सूत्र का कार्य करते है । 
इसके अतिरिक्त भारतीय सास्क्ृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ ने भी हिन्दी और 
भारतीय भाषाओं के पठन्-पाठन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से घुखारेस्ट और 
सोफिया मे प्राध्यापक भेज रखे है। त्रिमीडाड, सूरीनाम और गुयाना में भी 
हिन्दी प्राध्यापक कार्य कर रहे हैं। एक प्राध्यापक डाका में भी वार्यरत हैं। 
विदेशों भे निवास करने वाले भारतवासियों की आवश्यकता को ध्यान में इसते 
हैए भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्‌ ने 'गगनाचल” नामक एक ट्विन्दी 
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प्रमासिक पत्रिका का भ्रकाशन भी प्रारम्भ किया है। परिषद्‌ हिन्दी की पुस्तकें 
भी विदेशों में उपहार के रूप में भेजती है। 
विदेश स्थित भारत के राजदूतावासों में भी राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन 
का प्रयत्न हो रहा है। वास्तव में इन राजदूतावासों के द्वारा विदेशों में भारतीय 
संस्कृदि और भारत की राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए बहुत कुछ 
किया जा सकता था और किया जा सकता है| दूतावासों में कार्य रत अधिकारियों 
से यह अनुरोध किया जाता है कि हिन्दी जानने वाले सभी लोगों के साथ वे 
अपनी बातचीत में मथात्॑भव हिन्दी का ही प्रयोग करें और औपचारिक अवसरीं 
पर हिन्दी मे भाषण दें । राजदूतों से यह भी जनुरोध किया गया है कि राजाघ्यक्षों 
के सम्मुख अपने परिचय-पत्र प्रस्तुत करते समय वे यथासंभव हिन्दी में भाषण 
देने का प्रयास करें और हमारे कुछ राजदूतों ने अपने परिचय-पत्र प्रस्तुत फरते 
समय हिन्दी में अपना सक्षिप्त भाषण भी दिया है । दुतावासों को यह भी बताया 
गया है कि वे मंत्रालय के साथ अपने पत्र-व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग करें और 
कुछ दृतावाम अपने पत्र-व्यवहार में हिन्दी के प्रयोग वो बढावा दे रहे हैं । 
दूतावासो में हिन्दी के प्रयोग को बढावा देने के लिए हिन्दी टाइपराइटर 
दिए णाते हैं। विदेश मत्रालय द्वारा नपाचार सम्बन्धी सभी भप्रलेख भूल रूप से 
हिन्दी में भेजे जाते हैं तथा इन प्रलेखों के साथ अंग्रेजी अनुवाद संलग्न रहता है। 
स्थानीय हिल्दी निखन को प्रोत्साहन, विभिन्‍न देझ्ों के नागरिकों को स्थानीय 
ढंग से हिन्दी का प्रशिक्षण, पुस्तकालय की सुविधाएं, ससार के विभिन्‍न क्षेत्रो में 
बोली जाने वाली भारतीय भाषाओं का हिन्दी के संदर्म में अध्ययन, हिन्दी औौर 
हिन्दी-शिक्षण की पद्धति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत में वृत्ति बादि देकर 
और इन उद्देश्यों की पूत्ति द्वारा विश्व में हिन्दी को मान्यता प्रदान कराने की 
दृष्टि से “विदेशों में हिन्दी-प्रधार की योजना विदेश मंत्रालय और शिक्षा- 
मंत्रालय ने तैयार की है। विदेशी हिन्दी लेसकों को पुरस्कार देने की योजना भी 
विदेश मंत्रातय की है। इस योजना के अन्तर्गत कुछ लेखक पुरस्कृत भी हो 
चुके हैं । 
विश्व के विभिन्‍न राष्ट्रों मे हिन्दी के पठन-पाठन की व्यवस्था हो चुकी है। 
अनेक राष्ट्रों में हिन्दी भाषा और साहित्य में रचि रसने वाले विद्वान हिन्दी के 
प्रधार-प्रमार में रुचि लें रहे हैं। जिन राष्ट्रों मे हिन्दी के पठन-पाठन की व्यवस्था 
है, उनया संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है : 


भारिशस 
मारिशस में हिन्दी प्रचार का इतिहान बहुत पुराना हैं। 857 में जब 
डदिद्वार तथा उत्तर भारत के अन्य प्रान्तों से शमिक मारिशम में जाने सगे, वे 
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अपने साथ हिन्दी भाषा नौर रामचरितमानस को भी ले यए । मारिशत में यो 
भारतीय पाठशालाएं खुली उनमें हिन्दी की पढ़ाई की व्यवस्था भी थी। मारिशस 
में कई पत्रिकाएं निकली, जिनमें 'हिन्दुस्तानी', 'आयंपत्रिका' झ्ादि भुरुष पी। 
मारिशस की जनता की भाषा क्रिओल है जिसमें अनेक भारतोय भाषाओं के 
धबम्द भी सम्मिलित हैं । दीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में आंसमाज के प्रभार के 
माय-साथ हिन्दी के प्रचार का कार्य भी प्रारम्भ हुआ। मारिशस में हिन्दी फो 
लोकप्रिय बनाने में अनेक विद्वानों का योगदान रहा है जिनमे पंडित आत्माराम, 
विष्णुदयाल, रामावध, काशीनाथ आदि के नाम विशेष उल्लेसनीय हैं, जिन्‍्होने 
हिल्दी मे पुस्तकें लिखकर हिन्दी की सेवा की है। लगभग दो सो पिद्यालयों मे 
हि्दी की पढाई होती है । 
प्रो० विष्णुदयाल ने मारिशस में हिन्दी तथा भारतीय संस्कृति के प्रचार भे 

महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने 94] में हिन्दी प्रचारिणी सभा फा 
सहयोग पाकर एक हिन्दी सम्मेलन का आयोजन भी किया था। प्रो० विष्णुदयास 
ने हिन्दी के माध्यम से घामिक भाषण देने प्रारम्भ किए, जिससे प्रेरित होकर 
बनेड़ लोगों ने हिन्दी सीखी। उन्होंने 40-50 पुस्तकों हिन्दी मे लिशी हैं और पंच 
परथों का अनुवाद भी हिन्दी में किया है। उन्होंने जो सरल हिन्दी व्यफरण पी 
रचना की, यह घर-घर में पहुंचाया गया। प्रो० विष्णुदयाल के लेश भारण की 
पत्रिकाओं में भी छपते रहे। 967 में हिन्दी साहित्य सम्गेसम मे प्रो० 
विप्णुदपालजी को 'साहित्य वाचरपति' की उपाधि से अलेक्ृत किया। हिस्गी की 
सेवा करने याले दूसरे विद्वानों में श्री सोमदत बसौरी, जयगगादागण शाम, 
मुनीश्वरतास थितामणि, ग्रजेस्द्रकुमार मधुकर, डा० रामप्रकाण, अविमाशु 
भअनत, रामदेव पुरंघर आदि के नाम विशेष उत्लेसनीय हैँ। इगशी '९णताएं 
हिंदी को पत्रिकाओं गे निकलती रहती हैं। 976 में ठ्ितीम विष द्विणी 
सम्मेलन का आयोजन भी सारिशस में हुआ। द्वितीय विए्प दिखी सधौतण मै 
पैंदम्म में मारिधस में हिन्दी के प्रति नयीन जागूति उत्परत हुई है। इती धरध मं 
ांधो प्रतिष्ठान' की स्थापना भी हुई। गांपी प्रतिष्याग गे 'यहरत हाल ॥ुत 
हिंदी पत्रिका निकलती है जिसमे मारिशम केः द्विन्दी सेलक वी श्वगा।[ ५१ 
जित्र होतो हैं। 


फ्णि 


. दिजजी में हिन्दो मा प्रवेश 879 में हुमा जद शारतीर हब्युै जी 
ने फिसे में बनते के सेती में मास बरते ने लिए शाएंगएं मै। भी 
उपर किये में लाए गए ये अधिरगर बूर्वी यशर्यरैश शौर वि! मैं 
इशर दक्ष भारत के: अनेक प्रदेशों ते कौर रात्रि धौर तुला 
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कुछ लोग आए | लैंकिन हिन्दीमाषी लोगों की संख्या अधिक थी। ये लोग आपस 
मे बिचारों के आदान-प्रदान के लिए एक ऐसी भाषा का प्रयोग करने लगे जो 
हिन्दुस्तानी की एक सामान्य शैली के निकट थी। इनके बीच में रामलीला और 
कृष्णलीला का खूब प्रचार था। रामायण-मंडलियों और भजन-मंडलियों की 
भाषा हिन्दी ही थी। प्रथम भारतीय पाठशाला 926 में खुली । इसके बाद में 
कई पाठशालाएं खोली गईं जिनमें हिन्दी का परठन-पराठन नियमित रूप से हो 
गया। आगे चलकर शिक्षा विभाग ने भी हिन्दी को पाठ्यक्रम का एक विपय 
माता । फिजी जूनियर और सीनियर कैब्रिज परीक्षा तक हिन्दी को पढ़ाई की 
व्यवस्था की गई। अब फिजी सरकार ने हिन्दी को प्रमुख भाषा और द्वितीय 
भाषा के रूप में पढाने की व्यवस्था की है । 
अब फ़िजी मे हिन्दी की पुस्तकों और परत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं। 
हिन्दी में प्रकाशित पत्रिकाओं मे “फिजी समाचार, शान्ति दूत', “जागृति”, 
'जयफिजी' और 'सन्देश' प्रमुस हैं। इन पत्रों ने हिन्दी मे स्वतंत्र लेसन को काफी 
प्रीत्माहृन दिया है। हिन्दी को प्रोत्साहन देने में फिजी रेडियों का भी योगदात 
महत्वपूर्ण है। फिज्ी रेडियो से हिन्दी के भजन और फिल्मी भाने प्रसारित होते 
हैं, साथ ही हिन्दी रूपक, वार्ताएं, कविताएं तथा कहानियां भी प्रस्तारित की 
जाती हैं । फिजी रेडियो और कुछ स्थानीय पत्र साहित्यिक प्रतियोगिताएं भी 
आयोजित करते हैं। इससे हिन्दी के नये लेखको को काफ़ी प्रोत्साहन मित्नता है! 
हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढावा देने के लिए, रामायण-मंडलियों, सनातन घ॒र्मं 
सभा जैसी पारस्परिक संस्थाओं के अलावा, पिछले वर्षों से कई र्वैच्छिक सस्याएं 
अपना योगदान दे रही हैं। महापरिषद्‌ हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए अनेक 
योजनाएं और कार्यक्रम संचालित करती है। उसके पास हिन्दी की पुस्तकों का 
एक अच्छा पुस्तकालय और शाचनालय है। इसमें अधिकांश पुस्तक भारत 
सरकार की ओर से मेंट की गई हैं । परिषद्‌ बड़े पैमाने पर हित्दी के पठन-पाठन 
और प्रकाशन के कार्यक्रम को भी हाथ मे लेने का विचार कर रही है। हिन्दी के 
प्रचार-प्रसार और लेखन की बढावा देने के लिए और हिन्दी के लेखकों की संग- 
डित करने के उद्देश्य से अभी गत वर्ष फिजी में हिस्दी पत्रकार संघ की स्थापना 
हुई है। इसके मंच से नवोदित लेखकों और कवियों की रचनाओ को प्रकाश में 
लाया जा रहा है। 
जब से किजी स्वतन्त्र हुआ है, यहां हिन्दी को उचित भहत्त्व मिलने लेगा 
है। स्वृतस्त्र फिजी के संविधान में हिन्दी (हिन्दुस्तानी) को मान्यता प्राप्त हैं । 
सविधान की धारा 56 के अनुसार संसद की राजभाषा अंग्रेजी है परन्तु संसद के 
किसी भी सदत का सदस्य सदन में फिजियन या हिन्दुस्तानी से बोल सकता है । 
इसी प्रकार जिले सरकारी विभागों का सीधा सम्बन्ध जनता से है, उनमे भी 
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हिल्दी का प्रयोग होता है। ऐसे विभागों में हिन्दी के टाइपराइटरों का भी प्रयोग 
होता है। आम जनता के लिए प्रसारित की जाने वाली प्रेस विज्ञप्तियां आम 
तोर पर तीनों भाषाओं (अंग्रेजी, काईवीती ओर हिन्दुस्तानी) में होती हैं । 
सार्वजनिक स्पानों पर सामान्य जानकारी देने के लिए एकसाथ तीनों भाषाओं 
का प्रयोग किया जाता है। इसो प्रकार सड़कों पर भी साइन दोर्ड तीनों भाषाओं 
में मिलते हैं। फिजो में हिन्दी के प्रचार-प्रसार में वहां के भारतीय हाई कमीणन 
का योगदान भी उल्लेखनीय रहा है । १948 में अपनी स्थापना से लेकर अब तक 
हाई कमीशन इस दिशा में प्रपत्वणील रहा है। हाई क्ीएन हिन्दी केः पठन- 
पाठन को भी बढ़ावा देता है। हाई कमीशन के जरिये प्रतिदर्ष भारत में हिन्दी 
पढने के लिए कई छात्र भेजे जाते हैं और भारत सरफार के केस्द्रीय हिन्दी 


लिदेशासप द्वारा संचालित पर्राचार पराद्यक्रम को भी पहाँ बढ़ावा दिया 
गया है। 


दर्भा 


रंगून स्पित ब्राह्मण सभा का ऊंचा भवन 'मअहानिकेतन' घ॒र्मा के हिन्दी- 
प्रसार के इतिहाए का साक्षी है। इस संस्था के द्वाए पंडित हरिवदन शर्मा ने 
हिन्दी का आन्दोत्तन चलाया और फलस्वरूप अंग्रेजों के रेखदे प्लेटफार्मों पर भी 
हिंदी को स्थान देना पड़ा। इन्होंने अनेक हिन्दी स्कूल खुलवाए और हिन्दी 
अध्यापकों और उनके प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था भी की | डा० ओमप्रकाशजी 
ओर थी सत्यवारायणजी गोयन्का ने भी हिन्दी के लिए पर्याप्त श्रम किया । ब्रह्म 
देधौय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना के पश्चात्‌ हिन्दी के प्रचार में तीज 
गति आई। 935 से वर्मा में 'प्राचीध्रकाश” नामक एक दैनिया पत्र सिकला 
करता था, जो बाद में बन्द हो गया । सम्मेलन तथा वर्षा की परीक्षाओं के केस 
यहाँ पर सफलतापुर्दक चलते हैं। यहां राहुल सांकृत्यायन, टैगोर, प्रेमपतद * 
भादि सेदकों की उत्कृष्ट रचनाओं का बर्मी भाषा मे अनुवाद होता रहता है 
रंगून विश्वविद्यालय में हिन्दी-शिक्षण की उत्तम व्यवस्था# . नेफेस 
बिलों मे हिन्दी पढ़ाने वाले स्कूल हैं। यहाँ हिन्दी हे 

हिन्दी प्रचार सभा तथा महाराष्ट्र राष्ट्रमापा प्रचार + 

कैद हैं जिनमें सैकड़ों विद्यार्पी सम्मिलित होते हैं । 


पथा गुजरातियों के स्कूलों में भी हिन्दी पढ़ाने की हे 
पिशन, मारवाड़ी तथा आदेसमाज के हिन्दीपु ,. 
दक्षिण अफ्रीका 


दक्षिण अफ़ीका के तद पर भारतीयों का. 
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हुआ। ये भारतवासी यहां पर गन्ने की खेती करने के लिए बुलाए गए थे। 
स्वभावतः: ये ग्रामवासती और अशिक्षित ये। इन भारतीयों मे करीब एक-तिहाई 
संख्या हिन्दीभाषियों की थी। इनमें हिन्दी शिक्षा का कार्य 40-50 वर्षोंके बाद 
शुरू हुआ । प्रारम्भिक दिनों में ब्याह-शादियों के समय और धामिक उत्सवों पर 
हिन्दी भजनों और संगीत की घूम मच जाती थी। हिन्दी का प्रचार-कार्य 
सर्वप्रथम आयंसमाज के प्रसिद्ध प्रचारक स्वामी श्वंकरानन्दजी के द्वारा हुआ। 
यहां उनका आगमन सन्‌ 908 में हुआ। उनसे प्रेरणा पाकर नाता प्रान्त मे 
हिन्दी की प्राथमिक पाठशालाए चालू हुईं। 
दक्षिण क्षफीका मे हिन्दी की जड़ जमाने वाले स्वामी भवानीदयाल संन्‍यासी 
हैं। प्रारम्भ से ही श्री भवानीदयालजी ने सारे नाताल में हिन्दी-प्रचार का 
आन्दोलन चालू कर दिया। हिन्दी के कार्य को गति देने के लिए भवानीदयाल 
जी ने सन्‌ 396 मे सर्दृप्रथम हिंदी साहित्य सम्मेलन लेडी स्मिथ नगर में 
बुलाया । भवानीदयालजी के प्रशस्त कार्यों में 'हिन्दी! नामक साप्ताहिक का 
प्रकाशन भी रहा है। 
दक्षिण अफ्रीका में हिन्दी-प्रचार का कार्य करने में सबते प्रधात स्थान 
आर्येसमाज की संस्थाओं का रहा है। इस सदी के प्रारम्मिक 40 वर्षों में हिल्दी- 
प्रचार करने वाली 80 प्रतिशत संस्थाएं आर्यसमाज की रही हैं! पंडित नरदेव 
वेदालंकार ने यहां आकर हिन्दी-प्रचार की स्थिति करा अध्ययन किया और आयें 
प्रतिनिधि सभा के अन्तर्गत एक हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया । इस सम्मे- 
लन मे पंडितजी के प्रस्ताव के अनुसार 25 अप्रैल, 948 को हिल्दी शिक्षा संघ 
की स्थापना की गई। इस संस्था की स्थापना के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य थे, 
हिन्दी भाषा का व्यापक प्रचार, हिन्दी पाठशालराओं का संगठन और पाठ" 
शालाओ के लिए एक प्रकार की पाद्य-प्रणाली और परीक्षा-पद्धति प्रस्तुत 
करना। संघ की स्थापना के वाद हिन्दी-प्रचार-कार्य की गति बहुत बढ गईं। 
इन विगत वर्षों में संघ ने अनेक विध श्रवृत्तियों को अपनाया और अनेक अरकार 
से हिन्दी-आन्दोलन को बढाया है। 
हिन्दी का प्रचार करने वाली प्राय. सभी संस्थाए संघ से संवद्ध हैं। संघ में 
इन 25 वर्षोंसि 00 से अधिक हिन्दी की संस्थाएं स्थापित हुई हैँ। संघ का 
सम्बन्ध प्रारम्भ से ही राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा से रहा है। प्रारम्भिक 
वर्षों में संघ को इस समिति से आधिक सहायता भी मिलती रही है| हिन्दी की 
उच्च पढ़ाई के लिए वर्धा समिति के पाठ्यक्रम के अनुसार विभिन्‍न नगरी मे वर्ग 
चलाए जाते हैं। इतमें नवशुवक भाई-बहन हिन्दी की शिक्षा प्राप्त करने आते 


हैं। 
हिन्दी भाषा को जनता में और विद्यार्थियों में लोकप्रिय मनाने के लिए तथा 
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उसे एक जीवित-जाग्रत्‌ व्यावहारिक भाषा बनाने के लिए संघ ने हिन्दी प्रति- 
योगिताओं का आयोजन किया है, जो भारतीय जनता में अत्यन्त लोकप्रिय हुई 
हैं। इनके द्वारा वर्ष मे दो वार सप्ताह-भर के लिए हिन्दी का मेला-सा लग जाता 
है और सहक्तों नर-तारी इसमें रसपूर्वक भाग लेते हैं। संघ के हिन्दी प्रचार का 
यह प्रभाव हुआ है कि यहां की सरकार ने हिन्दी को अब शिक्षा-विभाग के स्तर 
पर स्वीकृत कर लिया है । हिन्दी-क्षेत्र मे पच्चीस वर्षों तक सफलतापूर्वक कार्य 
करने के बाद हिन्दी शिक्षा संघ इस वर्ष अपनी रजत जयन्ती मना चुका है। इस 
वर्ष के लिए अनेक मोजनाएं बनाई गई हैं जिससे हिन्दी-प्रचार को पूर्ण वेग 
मित्रे। 


ट्रिनीडाड 


]845 से 97 के बीच जो लगभग डेढ़ लाख भारतीय प्रवासी ट्रिनीडाड 
आए, उनमें सबसे ज़्यादा लोग पूर्वी उत्तरप्रदेश और पश्चिमी बिहार के ये 
जिनकी मातृभाषा भोजपुरी थी । कुछ मिथिला के मे घिली भाषी, पदना-यया के 
मगहीभाषी, उत्तरप्रदेश के ब्रज क्षेत्र के ब्रजभाषी और मद्रास के तमिल, 
आन्प्रप्रदेश के तेलुगु, केरल के मलयालम और पंजाब के पंजाबी तथा दक्षिण 
बिहार और मध्यप्रदेश के आदिवासी । ये अपनी 'मुण्डारी” और दूसरी कई भाषाएं 
भी ले आए, लेकिन कुछ ही दिलों में पुरानी हिन्दी या उसकी शाखाओं के आये 
सभी अन्य भाषाएं और वोलियां तिरोहित हो गईं । इसलिए आज भी ऐसे लोग 
ट्रिनीडाड में मिल जाते हैं जिनकी मातृभाषा तमिल या तेलुगु है, लेकिन वे 
पुरानी हिन्दी 'पवडा' बोलते हैं। 9वीं सदी से हो हिन्दी दुभाषिये ट्विनीडाड 
सरकार द्वारा रसे जाते थे । ईसाई पादरी लोग हिन्दी पुस्तकों वे द्वारा ईसाई 
धरम का प्रचार करते थे । 

20वीं सदी के द्वितीय और तृतीय दछ्लक में हिन्दी की पढाई झ्थूसों में शुरू 
कराने का प्रयास होने लगा, लेकिन हिन्दी को शिक्षा का माध्यम तो किसी भी 
स्कूल में नहों बनाया जा सकता या | 928 में भारत के हिन्दू अ्रवारक प० 
पैमिनी ने भारतीयों को हिन्दी बनाए रखने की सलाह दी, 929 में गाधीजी मेः 
अनेत्य सहयोगी देशबन्घु चाल्स एप्ट्रज ने तो ट्रिनीडाड बेर भारतीय मूल के सोगों 
के वीव हिन्दी मे भी भाषण किया और प्राथमिक पराठशालाओं में हिन्दी और 
उदूँ को पढ़ाई झुरू करने का सुझाव दिया । 

_ 935 मे ट्रिनीडाड की सनातन धर्म एसोसिएशन ने हिन्दी वी पढाई धुरू 
*रने का आन्‍न्दोसद चलाया। कुछ स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई घुस हुई 7952 मे 
घनातन परम अहामभा के प्रधान स्व० मदेन समन मंटाराज ये प्रयास में कोई 42 
ऐसे स्मूज खोले गए जहां हिन्दी की पढ़ाई का प्रयास हुआ | ऐसे प्रयास गदीर- 
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पंच और शिवनारामण-पंष के 7 या 8 स्कूलों द्वारा भी हुए हैं । विश्वविद्यालय के 
सेंट अमस्टिन केन्द्र मे भी कभी-कभी विद्यार्थियों भोर व्यास्याताओं द्वारा हिन्दी 
की पढाई का प्रयास हुआ है ( हिन्दी की पढाई के लिए स3से जोरदार प्रयास 
गत छ-सात वर्षों में भारतीय विचार संस्थान द्वारा हुए हैं / लेकित अभी तक 
ट्रिनीडाड मे हिन्दी की ऐसी स्थिति नहीं है जैसी सूरोनाम में है जहां शहरों में मी 
हिन्दीभांपी नागरिक देखे जा सकते हैं। 


जापान 

जापान मे हिन्दी के प्रवेश का इतिहास 9]! से प्रारम्भ होता है। इस बर्ष 
जापान मे 'तोक्यो स्कूल आफ फारेन लेग्वेज' की स्थापना की गई थी। इसमें 
हिन्दुस्तानी की पढाई होती थी । इसमें देवीलाल सिहू, के० मार० सावरकर, 
हैनरी दूमोण्ड ओर हसन साहव अध्यापन करते थे | द्वितीय महायुद्ध के समय 
हिन्दुस्तानी विभाग 'भारतीम भाषा विभाग” बन गया । 945 में बयूबा दोई 
नामक एक भूतपूर्व सैनिक जो इसी स्कूल के स्नातक थे, री सेवा प्राप्त क रके इस 
स्कूस में हिन्दी का स्वतन्त्र विभाग खोल दिया गया। 

स्वतंत्रता के परचात्‌ भारतीय दूवावास की सहायता से श्री दोई ने हिन्दी 
के अध्ययन की अधिरू उत्तम व्यवस्थाएं की! श्रीमती रत्समू, कृपाससिंह, 
सखावत, श्रीमती शग्ना भादि के सहयोग से हिन्दी अध्यापन कायें प्रयति करता 
रहा। 'तोक्यों स्कूल आफ फारेन लेग्येज' अब 'तोक्यो थूनिवर्धिटी आफ फारेव 
स्टडीज़” बन चुका है । प्रो० दोई मे 953 से 955 तक हिन्दी भाषा व साहित्य 
का इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन किया । प्री० दो ई ने एक हिन्दी-जापानी 
और जाप्रानी-हिन्दी कोश तैयार किया है । नागरी लिपि के माध्यम से जापानी 
सिखाने के उद्देश्य से प्रो० दोई ते एक पुस्तक लिखी है। बाद में परिचमी जापान 
के औसाका नगर के 'भौसाका यूतिवर्सिटी आफ फारेन स्टडीज' में भी हिन्दी 
विभाग की स्थापना हुई ! इसमें विभिन्‍न पुस्तकों के अंश टेप करके भी सुनवाएं जाते 
हैं। तोक्यो के हिन्दी विभाग में प्रो० दोई के अतिरिक्त श्रीमती तो शिओोतानाका 
और कुमारी काजुकी यामादा तथा श्री शान्ति जावेरी अध्यापन-कार्य करते हैं। 

इसके अतिरिबत तोक्यों भौर क्यीतो विश्वविद्यालय में हित्दी ऐक्छिक 
विषय के रूप मे पढाई जाती है। एशियन-अफ्रीकत लिग्विस्टिक इंस्टीट्यूट मे 
कुछ विद्यार्थी हिन्दी पढ़ते है ! एशियन इकनोमिक इंस्टीट्यूट द्वारा ग्रीष्म ऋतु 
में आयोजित हिन्दी प्रादयक्रम में भी अनेक छात्र भाग लेते हैं। अनेक जापानी 
विद्यार्थी भारत आकर हिन्दी का अध्ययन करते हैं। क्वोटो नगर में राष्ट्रभापा 
प्रचार समिति, वर्षा के केस्द्र मे हिन्दी परीक्षाओं छा आयोजन होता है। गांधी 
इंस्टीट्यूट भी हिल्दी-प्रचार का कार्य करता है। जाप्रान में हिन्दी इतनी लोक 
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प्रिय है कि हिन्दी स्तातक को तुरन्त टेनौकरी मिल जाती है। जापान प्रसारण 
निगम का विदेशी प्रसारण विभाग हिन्दी के कार्यक्रम को 30 मिनट का समम 
देता है । 

प्रेमचन्द का गोदान, पंद का स्वर्णेकिरण आदि जापानी में अनूदित हो 
चुके हैं। अनेक हिन्दी लेखकों की कहानियां जापानी पत्र-पत्चिकाओं से अनूदित 
होकर छपती हैं। 


फ्रांस 


आधुनिक भाषाओं के अध्ययन की प्रगति के लिए 795 ई० मे पेरिस मे 
आधुनिक विह्व पूर्वी भाषाओं का संस्थान स्थापित हुआ। फ्रेंच विद्वान गार्सा द 
तासी ने हिन्दुस्तानी पढ़ो और बहुत-सी रचनाएं प्रकाशित की । उनकी सबसे 
प्रसिद्ध पुस्तक हिन्दुई साहित्य का इतिहास 953 ई० में इलाहाबाद से प्रकाशित 
हुई। इन दिनो हिन्दी शिक्षण की प्रवृत्ति साहित्य की ओर थी। प्रमुख रधात 
पर व्याकरण का शिक्षण मौर अनुवाद करना सौखना ज़रूरी या । इसी सिप्तप्तिसे 
में गार्सा द तासी और उनके शिप्यों ने हिन्दुस्तानी खड़ी बोली और बज से 
फ्रांसीसी में कई भारतीय रचनाओं का अनुवाद किया--बागोयहार, प्रेम सागर, 
राजनीति आदि | पचास साल तक गार्सा द तासी पढ़ाते रहे। उनके ऐेहाग्त के मार 
878 भे हिन्दी-शिक्षण की प्रमुखता पेरिस के संस्थान मे फुछकम हो परई। 
927 ई# में श्री ज्युल ब्लाक प्रोफेसर नियुक्त हुए ५ 964 में रौरगोष (पेरिश 
विश्वविद्यालय) में हिन्दी साहित्य में अनुसंघान करने पासों को पढ़ागे बे (७ 
श्रीमती डा० वोदबील ने एफ मध्यकासीन हिन्दी का पादुयएण शुरू िभ।। 
इन्होने सूरसागर,. तुलसीदास कृत रामचरितमानरा, कगीरषाश फी रणत | 
जायसी छा पदुसावत, आदि प्रस्थों की व्यास्या की । 
968 ६० भें राष्ट्रीय उधल-पुषल के पपयात्‌ फॉसीसी शिक्षा दे ति ऐप: 
वर्तन हुए और विश्वदिद्यालय तपा उच्चतर दिक्षण रामंधी संविधाण बदते । 
परिणाम यह हुआ कि 975 ई० मे स्थापित पेरिए का गिएए बरी रा 
भाषाओं का संस्थान “एस्ट्त्यु गस्‍्पौगल ऐेताग ए पीवीधीआए 
कहलाया। इस समय इस संस्थान में भारतीय भाषा कै (धशण 
विभाग हैं-.हिन्दी, उर्दू, तमिल्न और यंगणा गिभाण। हिंदी ७ 
भाषा है, इसलिए इस विभाग में हिदो गिद्याधियों ही एक 
आजकल आधुनिक माषा (विशान पी मदद शेम६ हिंदी िश 
करने का प्रयत्न दो रहा है। कग रण हे भाषर विधा पी 
पहुंचा देना है जिससे कियेबोसपात की हिंदी गापी , 
हिन्दी साहिस्प और समायार-पत्त पढ़ एप । 
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सोवियत रूस 

सोवियत सघ में भारतीय लेखकों की रचनाओ के अनुवाद और प्रकाशन के 
साथन्साथ भारतीय साहित्य, खास तौर पर हिन्दी साहित्य के अनुशीलन के क्षेत्र 
में भी व्यापक कार्य हो रहा है। सोवियत पाठक हिन्दी के राभी प्रमुख साहित्य 
कारो से सुपरिचित हैं। कबीर, सूरदाप्त, तुलसीदास, मीरावाई, प्रेमचन्द, यशपाल, 
जैनेन्द्रकुमार, भगवतीचरण वर्मा, अमृतलाल नागर, उपेद्धरताय अश्क, इलाचर्द 
जोशी, जयशंकरप्रराद, निराला, सुमिश्रानन्दन पन्‍्त, महादेवी वर्मा, हरिवधराम 
बच्चन, रामधारीसिह दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, अज्षेय, धर्मंवीर 
भारती जैसे हिन्दी साहित्यकार सोवियत रूस में बहुत ही लोकप्रिय हैं। इनकी 
रचनाओं का अनुवाद भी हो चुका है ।वेरेन्निकोव ने तुलसी-रामायण का अनुवाद 
अत्यन्त सावधानी के साथ विया है, ताकि मूल दोहा-चौपाई तक सुरक्षित रहे। 
उनकी पत्नी ने कामताप्रसाद गुरु के हिन्दी व्याकरण का अनुवाद किया है। अन्य 
हिन्दी पद तथा गद्य के अनुवादकों मे वा० वालिन, बी० चेरनीशोव, वी० 
ऋ्रेसको विन, एन० राविनविच आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। श्री इ० 
चेलीशेव हिन्दी साहित्य के प्रमुख अध्येता तथा सफल अनुवादक हैं। 

विगत 20 वर्षों से ऐेवियत रूस का पर्याप्त साहित्य हिन्दी में प्रकाशित 
होकर भारत में वितरित हो रहा है। उपन्यास, काव्य, वालन्साहित्य, प्रौद- 
साहित्य, पत्र-पत्रिकाएं, नेताओं के भाषण, राजनैतिक गतिविधियां, सोवियत 
दृष्टिकोण, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति आदि भिन्न-भिन्न रूपों मे सोवियत 
विचार हिन्दी मे प्रस्तुत किए जाते है। सोवियत भाषाशास्त्री व्याकरण का वैज्ञा- 
निक विवरण, भाषा का इतिहास और भारतीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत कर रहे हैं। भाषा और समाज की जातीय समस्या के महत्त्वपूर्ण पहलुओ, 
भाषागत विन्यास, भाषाओं और बोलियों की अन्योन्य क्रिया को भी अध्ययन 
किया गया है। मूल भारतीय भाषाओं की पाद्य-पुस्तकों मे भारतीय भाषा 
विज्ञान का स्तर उच्चतर है जो महत्त्वपूर्ण है। इससे भारत विद्या के विद्याथियों 
के भाषा-वैशानिक प्रशिक्षण का स्तर भी उच्चतर है। हिन्दी साहित्य की पाठ्य- 
पुस्तक के रचयिता एस० दिमशित्ज, वी० ग़ोयुंनोव और ओ० ओल्सिफेरोव 
को नेहरू पुरस्कार मिल चूका है। . 

सोवियत रूस के विश्वविद्यालयों मे हिन्दी का अध्ययन करने वालों की 
संख्या हजारों तक पहुंच गई है। अनेक स्थानों पर तो माध्यमिक स्तर पर भी 
हिन्दी-शिक्षण दिया जाता है । लेनिनग्राड के एक हिन्दी स्कूल मे प्राथमिक कक्षा 
से ही सभी विषय हिन्दी-माध्यम के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। आठवी कक्षा में 
प्रेमचन्द, यशपाल, अह्क, विष्णु प्रभाकर आदि की कहानियां तथा पन्‍त, बच्चन, 
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दिनकर आदि की कविताएं पढ़ाई जाती हैं। ताशकन्द, मास्को, कीएव भादि में 
भी ऐसे स्कूल है। नवीं, दसवी और ग्यारहवी कक्षाओं में हिन्दी बातचीत तथा 
हिन्दी साहित्य के अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाता है। बच्चों के लिए भी 
हिन्दो पुस्तकें तैयार करवाई गई हैं। स्वतंत्रता के पश्चात्‌ भारत की राष्ट्रभाषा 
का मितता सम्मान सीवियत संघ ने किया है उतना किसी अन्य देश ने नहीं। 
डा० दोमशित्स कृत हिन्दी व्याकरण की रूपरेखा किसो भो भारतीय हिन्दी 
व्याकरण की पुस्तक से कम महत्त्व की नहीं है। आंकड़ों के अनुत्तार छ,-सात वर्षे 
पूर्व तक सोवियत संघ की 34 भाषाओं में 67 भारतीय लेखकों को 460 पुस्तकों 
की एक करोड़ 90 लाख प्रतियों का वितरण हो चुका था। 

सोवियत रूस में लेनिनग्राड विश्वविद्यालय, ताशकन्द' विश्वविद्यालय, इंस्टी- 
टदयूट आफ पीपुल्स आफ एशिया, एकेडमी आफ साइन्सेस, मास्कों तथा लुमुम्बा 
मंत्री विश्वविद्यालय मास्‍्को से हिन्दी अध्ययत्त की विशेष व्यवस्था है। अनेक 
अध्यापकों को भारत सरकार भेजती है। वहां के लोगों मे हिन्दी के गीत बहुत 
सोकप्रिय हैं। हिन्दी प्िनेमाओं के प्रति भी लोगों की बहुत रुचि है। 


अमेरिका 

अमेरिका में हिन्दी के अध्ययन की श्रवृत्ति प्रधानतः द्वितीय महायुद्ध के बाद 
दिलाई पड़ती है। इससे पूर्व हिन्दी के अध्ययन में जिन अमेरिकियो ने दिलचस्पी 
दिलाई उनमे श्री सैभ्युल केलाग का नाम स्मरणीय है। वह प्रथम अमेरिकी ये 
जिन्होंने दी्धंकाल तक अध्ययन करने के उपरान्त 875 भें हिन्दी भाषा का 
व्याकरण तैयार किया ( इसका नाम था--'ए प्रामर आफ हिन्दी कक इस 
पुस्तक में उन्होंने हिन्दी के अलावा खड़ी बोली, मगघी, भोजपुरी, मैधिली, 
राजस्थानी, कुमांयुनी और अवधी वोलियों पर भी विचार किया। मध्यकान में 
रवित हिन्दी साहित्य, विशेष रूप से तुलसीकृत रामायण के समम प्रभु होने 
वाले व्याकरण-नियमों पर भी उन्होंने इस पृल्तक मे प्रकाश डाला । 5 

947 मे भारत के स्वतंत्र होते के बाद मे ही अमेरिकी विश्वविद्यालयों में 
हिल्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाने लगा। 
अमेरिकी सरकार के अलावा राकफेलर प्रतिष्ठान, 5242: तथा कार्नेंगी 
प्रतिष्ठान जैसी परोपकारी संस्थाओं ते भी इस कार्ये मे मे 
की भरसक सहायता को । सर्वप्रथम 94? में पेन्सलवेनिया विश्वविद्यालय मे पल 
के अध्ययन की व्यवस्था की गई । इसके बाद अमेरिका के अन्य 20727 
ने भी हिन्दी तथा अत्य भारतीय भाषाओं के अध्यापत की ओर ध्यान देया। 
इस समय लगभग 30-35 विश्वविद्यालयों भे हिन्दी पढाई जा रही है ५9 
मुख्य हैं--अमेरिकन यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन (डी ० सी०);एरियोना 04000 


हि 
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हवाई यूनिवसिटो/ करसिफो[तिया भूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिदी, कार्नेल यूनि- 
वर्सचिदी, डयूके भूनिवेसिटी, जानहापकिग्स यूनिवर्सिटी, सिशिमन, ग्रुमिवर्सिदी, 
मिनेसोटा यूनिवर्सिटी, सिराक्यूज़ यूनिवर्सिटी, हैदसास यूनिवर्सिटी, विवकौंसिन 
यूनिवर्सिटी आदि। यहूं के कई विश्वविद्यालयों और काललेजों में हिन्दी कै अध्ययन 
के लिए व्यापक पाठ्यक्रम की व्यवस्था है। वे भारत से हिन्दी में विशेष योग्यता 
रखने वाले विद्वानों को भी हिन्दी सम्बन्धी विशेष अध्ययन-क्रमों का संचालन 
करने के लिए निमंत्रित करते हैं। भारत के अनेक प्रसिद्ध विद्वान, जिनमें 
साहित्यकार और लेखक भी हैं, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अमेरिकी कालेजों मे 
अध्यापन कर चुके हैं। 

छात्रों के हिन्दी-शान मे वृद्धि करने के लिए अनेक अमेरिकी विश्वविद्यालय 
छात्रों को विशेष छात्रवृत्तियां देकर भारत भी भेजते हैं ताकि वे हिन्दीभाषी 
लोगों तथा विद्वानों के प्रत्यक्ष सम्पर्क में आकर अपने हिन्दी-ज्ञान में बुद्धि कर 
सके। 

भारत में प्रकाशित होनेवाला हिन्दी साहित्य भी अमेरिकी शिक्षण-संस्थांओं 
द्वारा नियमित रूप से मंगाया जाता है ताकि हिन्दी का अध्यमन करने वाले 
अमेरिकी छात्र-छात्राएं तथा हिन्दी के विद्वान हिन्दी साहित्य में उभरते वाली 
नवीन प्रवृत्तियों और विचारधाराओं से जानकारी प्राप्त करते रहें। अमेरिकी 
विश्वविद्यालयों को इस प्रकार का साहित्य सुलभ करने में अमेरिकी कांग्रेस 
पुस्तकालय की भारत-स्थित शाखा प्रमुख भूमिका अदा कर रही है। अमेरिका के 
सभी प्रमुख पुस्तकालयों मे हिन्दीभाषा में प्रकाशित होने वाले प्रमुख पत्र--'नव- 
भारत टाइम्स, 'हिन्दुस्तान', "आज, आर्यावतं भी नियमित रूप से मंग्राए जाते 
हैं। ऐसे ही अन्य कार्यक्रम भी जिनसे हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन में सहायता मिल 
सके, अमेरिकी कालेजों और विश्वविद्यालयों में चलाए जा रहे हैं। 


ब्रिटेन 

92 मे प्िटेन में भारतीय भाषाओं और साहित्य के अध्ययन के लिए 
“इंस्टीट्यूट भाफ ओरिएण्टल स्थ्डीज़' लन्दन, की स्थापना हुई। 938 में इस 
संस्था का नाम 'लन्‍्दन स्कूल आफ ओरिएण्टल एण्ड अफ्रीकन स्टडीज़ञ' कर दिया! 
इसका उद्देश्य भारत में पश्चिमी शिक्षा और ज्ञान-विज्ञान का प्रसार करने के लिए 
पाश्चात्य लोगों को भारतीय इतिहास व साहित्य का ज्ञान देना मात्र था। लन्दन 
स्कूल में हिन्दी-शिक्षण 'डिपार्टमेट आफ दि जेग्वेज एण्ड कल्चर्स आफ इंडिया, 
पाकिस्तान एण्ड सिलोन' के एक संयुवत विभाग के अन्तगंत होता है। 

वास्तविक रूप से हिन्दी के अध्ययन का विस्तार कैम्ब्रिज़् विश्वविद्यालय में 
हिन्दी के अध्यापन की व्यवस्था के प्रारंभ होने पर हुआ । यहां पर हिन्दी-शिक्षण 
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ओरिएण्टल फैकल्टी के क्षेत्र में होता है। यहां भी हिन्दी का तरिवर्धीय पाद्यक्रम 
नी० एड० परीक्षा के लिए रखा गया है। स्लाइड्स तथा टेप के सहारे छात्रों की 
उच्चारण सम्बन्धी समस्याएं सुलकाई जाती हैं। उपयुक्त दोनों स्थानों पर प्रथम 
दर्ष में व्याकरण और भाषा के मौखिक रूप पर वल दिया जाता हैं। इसके पाठय- 
क्रम में प्रेमचन्द, 'अए्क/, अज्षेय आदि को कहानियां होती हैं। वाद के वर्षों के 
पाठ्यक्रम मे मध्यकालीन काव्य, गद्य, निबन्ध मादि रखे जाते हैं। 

हिन्दी में घोधकार्य को भी यहां महत्त्व दिया जाता है। एम० ए० के छात्रों 
कै लिए शोघ-प्रबन्ध आवश्यक होता है । ब्रिटिए स्युजियम, इंडिया आफिस लाइ- 
देरी में मध्यकाप्तीत हिन्दी साहित्य की पाण्डुलिपियों का संग्रह है। लन्दन में 
हिन्दी-प्रसार परिषद्‌ नामक एक संस्था स्थापित है जो भारत की राष्ट्रभापा के 
प्रचार में संलग्न है। यह संस्था हिन्दी को कक्षाएं नियमित रूप से चलाती है तथा 
साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करती है) 'प्रवासिनी' मामक 
एक प्रेमासिक पत्रिका का प्रकाशन भी इस संस्था के द्वारा होता है। 


बेकोस्लोवाकिया 

चैकोस्लोबाकिया की राजघानी प्राग में विदेशी भाषाओं के विद्यालय में तपा 
चार्लस विश्वविद्यालय मे हिन्दी पढ़ाई जाती है। सरकारी कर्मचारी, वाणिज्य 
अधिकारी, श्रमिक, इंजीनियर आदि विभिन्‍न वर्गों के लोग सप्ताह में दो बार 
धाम को विदेशी भाषाओं के विद्यालय में हिन्दी पढ़ते हैं। यहां पर पढ़ाई जाते 
पाली हिन्दी संस्कृतनिष्ठ होती है। हिन्दी छात्र को संस्कृत के व्याकरण व इति- 
हास के साथ-साथ किसी एक आधुनिक भारतीय भाषा का कामचलाऊ ज्ञान 
आवश्यक होता है। चेक-हिन्दी शब्दकोश भी बन गया है। चाह्स विश्वविद्यालय 
के पुस्तकालय में हिन्दी पुस्तकों का अच्छा संग्रह है। प्रो० ओडोलोन स्पेकल 
विश्वविद्यालय में हिन्दी पढ़ाते हैं उन्होंने अनेक हिन्दी कहानियों एवं कविताओं 
का चेक भाषा में अनुवाद भी किया है। 'गोदान' का अनुवाद भी चेक भाषा में 
भस्तुत किया है । विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष लगभग पन्द्रह छात्र हिन्दी पढ़ते हैं। 
यहां सामाजिक भाषा-शास्त्र के क्षेत्र मे राष्ट्रीय एकता और हिन्दी की भूमिका 
के प्रइन को लेकर चेकोस्लोबाक विद्वान शोध-कार्य भी कर रहे हैं। 


पद्चिचम जरमनी और पूर्वी जर्मनी 

पश्चिम जर्मनी के स्टुटयार्ट के भारत भवन में हिन्दी की कक्षाएं दवाई 
जाती हैं। अमस्टरडम विश्वविधालय, वलिन विश्वविद्यालय, दिल्देत्स विश्व- 
विद्यालय बोन, जोहान-बोलफर्गांग गोएटे विश्वविद्यालय, जा आगस्ट विश्व 
विद्यालय, हैम्दम विश्वविद्यालय, कीत्स विश्वविद्यालय, लुडविग विश्वविद्यालय 
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भादि विश्वविद्यालयों में हिन्दी पडाने की व्यवस्था है। हैढेसवर्ग विश्वयिद्यालय 
में डा० लोषार सुत्से हिन्दी पढ़ाते हैं। 

पूर्वी जर्मनी मे बलिन के हम्बोल्ट विश्यविद्यालय मे हिन्दी पढ़ाने की व्यवस्था 
है। लाइपिजिंग विषयविद्यासय में श्रीमती मारगाट गाल्सूलाफ़ हिन्दी पढाती हैं । 
३ की इंस्टीट्यूट आफ इंदियन स्टडीज! में दा० हेसमुट नेरिपताल हिन्दी 
पढ़ाते हैं । 


अन्य वैशों में हिन्दी 
उपर्युक्त देशों के अतिरियत श्रीलंका, हालैण्ड, पोलेंड, फिसीपाइन, वियत- 
नाम, डेंनमार्, घीन, इजरायल, हांगकांग, दक्षिण रोडेशिया, सूदान, वासट्रे लिया, 
वेस्टइंडीज, गुयाना, जमैका आदि राष्ट्रों में भी हिन्दी पठन-पाठन की व्यवस्था 
है । धीलंका के अनेक नगरों में राष्ट्रभापा हिन्दी प्रचार समिति, वर्षा के परीक्षा- 
केन्द्र सफलतापूर्षक चल रहे हैं। यहां के विद्यालंकार विश्वविद्यालय में हिन्दी 
पीठ स्थापित है, जिसके प्रथम अध्यक्षा श्री भदन्त आनन्द मगगैशल्यायन थे | लंका 
विश्यविद्यालय में भी हिन्दी विभाग है। हार्लण्ड के कर्म इंस्टीट्यूट में हिल्दी- 
अध्यापन की व्यवस्था है। प्रो० बोगेल ने प्रेमचन्द की 'सप्तसरोज” का अनुवाद 
डच भाषा में प्रस्तुत किया है। इजरायल में जेहमलम के हिय्रू विश्वविद्यालय में 
प्रो० सी० रोबिन की देखरेस में हिन्दी का यैशानिक तथा साहित्यिक अध्ययन 
होता है। पोलैण्ड में डा० तावियाना एतकोवस्का के नेतृत्व में हिल्दी का अध्ययन 
हो रहा है। इसी तरह इंडोनेशिया, थाइलेड, फारस, अफगानिस्तान आदि 
विभिन्‍न देशों में स्वतंत्र संगठनों द्वारा हिन्दी-शिक्षण के केन्द्र चलाए जाते हैं। 
पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान मे भी हिन्दी की पढाई होती है । 
इस तरह विश्व के विविध राष्ट्रों में हिन्दी के पठन-पाठन की व्यवस्था हो 
गई है। भारत की राष्ट्रभाषा के रुप मे हिन्दी पढ़ने की रुचि इन राष्ट्रों के 
नागरिकों को भी है। इसमे संदेह नहीं है कि अब विश्व के राष्ट्रों में भारतीय 
संस्कृति और हिन्दी की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक नवीन जागृति पैदा 
हो गई है और इस प्रकार हिन्दी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आरूढ हो गई है। आव* 
दपकछ इस बज़ की है कि विविध रा्ट्रों मे स्थित हमारे दूतावण्स अप्रेज़ी के 
मोह को छोडकर उन राष्ट्रों मे भारतोय संस्कृति और हिन्दी के प्रचार-प्रसार 
के लिए सक्रिय सहयोग दें। वास्तव में हमारे दूतावासों मे नियुकत अधिकारियों 
के अंग्रेज़ी-मोह के कारण अनेक 'राष्ट्रो मे भारत की संस्कृति और राजभाषा 
हिन्दी के संबंध मे गलत चित्र उपस्थितृ/किया जया है। अब इघर कुछ सालों से 
दूताबाज़ों की तरफ से-हिन्दी कै प्रचार के,लिए कुछ प्रयत्न किया जा रहा है। 
विश्व कै एक विश्वार्ल/जमसमूह की भाषा होने के कारण हिन्दी संयुक्त 
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राष्ट्रसंध की भाषा बन सकती है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की भाषा मानने के संबंध 
में किसी भी भाषा में जो योग्यताएं होनी चाहिए, वे सब हिन्दी में मोजूद हैं। 
हिन्दी किसी भी क्षेत्र में विश्व की किसी अन्य भाषा से पीछे नहीं है। बोलने- 
वालों की संख्या लगभग 24 करोड़ है। भारत में अत्य भारतीय भाषा-भाषी भी 
हिन्दी जानते हैं। भारत के अलावा मारिशस, फिजी, ट्रिनीडाड, ग्रुयाना, 
मूरीताम आदि देशों में भी, जहां भारत-मूल के व्यक्ति बसे हुए हैं, हिन्दी बोली 
जाती है और हिन्दी का इस्तेमाल होता है। नेपाल, भूटान और सिक्किम में 
भी हिंदी समभी जाती है। भारत के सभी विश्वविद्यालयों के अलावा विश्व के 
लगभग 93 विश्वविद्यालयों में भी हिन्दी पढ़ाई जाती है। हिन्दी की परंपरा और 
इतिहास काफी प्राचीन है। साहित्यिक और भाषा-विज्ञान की दृष्टि से हिन्दी 
उन्नत और विकसित भाषा है और आधुनिकतम ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में भी 
षह्‌ प्रतिष्ठित हुई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिन्दी विश्व के सबसे 
बड़े लोकतंत्र की राजभाषा है। इस प्रकार जनसंख्या, समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय 
संपर्क की दृष्टि से हिन्दी का स्थान विदव की अन्य भाषाओं की तुलना में कम 
महत्त्वपूर्ण नही है। 
यद्यपि हिन्दी को संयुक्त राष्ट्रसंघ में मान्यता मिलने का प्रश्न सैद्धांतिक, 
भावनात्मक तथा तथ्यात्मक दृष्टि से काफ़ी तर्कंगत और उपयुक्त है, तथापि 
इसको इस रूप में प्रतिष्ठित कराने मे कुछ व्यावहारिक समस्याएं तथा कठि- 
नाएयां हैं। इसके विरुद्ध एक तर्क यह दिया जा सकता है कि हित्दी केवल एक 
देश की भाषा है और संयुक्त राष्ट्रसंघ में मान्यता के लिए जो अनेक देशों का 
समर्थन मिलना चाहिए, वह शायद हिन्दी को नहीं मिल सकेगा। इसका उत्तर 
पह है कि चीनी भी केवल एक ही देश की भाषा है जर यदि उसे संयुक्त दाष्ट्र- 
संघ मे प्रवेश मिल सकता है, तो हिन्दी को क्यों नही मिलना चाहिए ! 
संयुक्त राष्ट्रसंघ में किसी भी और भाषा के स्वीकार किए जाते से प्रलेखन, 

संपादन, अनुवाद, भाषान्तरण, प्रकाशन आदि के लिए बहुत अधिक अतिरिक्त 
व्यय करना होगा और वर्तमान आधिक स्थिति में अन्य सदस्य देश, विशेषकर 
पश्चिमी यूरोप के देश, इसके लिए राजी नही होंगे। परन्तु इन सर्व दिवकतों के 
होते हुए भी हिन्दी को संयुक्त राष्ट्रसंध में प्रवेश दिलाने के लिए हमें निप्ठा- 
पूरक प्रदत्त करना होगा । कमियों या दिक्कतों से हमारे उद्देश्य की महत्ता कस 
नही होती और न ही हमें इससे चिंतित होने की आवश्यकता है। वैसे संभुष्त 
राष्ट्ध की संस्थाओं में हिन्दी का प्रवेश हो चुका है। यह यूनेस्की की आधि- 
कारिक भाषा है। संयुक्त साप्ट्रसंघ की आधिकारिक भाषाओं में हिन्दी की भी 
स्थान देने के लिए निरन्तर प्रयत्न होना चाहिए । 
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विद्रव हिन्दी सम्मेलन 

हिन्दी ने स्वतस्त्रता-प्राष्ति के बाद प्रचार-प्रसार और साहित्य-निर्माण 
आदि के क्षेत्रों मे अनेक वायामों फे बावजूद आरचर्येजनक प्रगति की है। शासव 
की भाषा के रूप मे तथा विभिन्‍न विययों की शिक्षा के माध्यम के रूप में सीमित 
किन्तु उत्तरोत्तर प्रयोग के कारण हिन्दी भे शब्द मौर वाह मय के एक विशाल 
भंडार का निर्माण हुआ और उसमे समस्त विश्व के ज्ञान-विशञान की आत्मसात 
करने की क्षमता का विकास होने लगा। इसके अतिरिक्त विश्व के सबसे बढ़े 
लोकतत्त्र की राष्ट्रभाषा होने के कारण भी उसके प्रति अनेक देशों के विद्वानों 
की रुचि बढ़ी और परिणामस्वरूप विश्व के 32 राष्ट्रों मे फैले हुए लगभग 00 
विश्वविद्यालयों और अध्ययन-केन्द्रों में हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन का कार्य 
होने लगा । उधर स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं तथा अनेक धामिक एवं सामाजिक 
संस्थाओं द्वारा कई देशों में, विशेषकर जहां भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में 
रहते थे, हिन्दी के प्रचार-प्रसार का काम बढ़े पै माने पर किया जा रहा था। इन 
सारे प्रयत्नों के फलस्वरूप हिन्दी का राष्ट्रभाषा से अन्तर्राष्ट्रीय भाषा की ओर 
एक स्वाभाविक प्रक्रिया से विस्तार हो रहा था । 

हिन्दी के इन समस्त कार्यों का सृल्यथांकन करने और भविष्य के कार्य की 
दिशा निर्धारित करने के उद्दे श्य से देश-विदेश के समत्त हिन्दी-सेवियों, विद्वानों 
और लेखको के सम्मेलन की आवश्यकता कुछ समय से सर्वत्र अनुभव की गई। 

विश्व हिन्दी सम्मेलन के उद्देश्य के सम्बन्ध में यह लक्ष्य था कि इसके 
द्वारा राष्ट्रीय एवं अस्तर्राष्ट्रीय सन्‍्दर्म मे हिन्दी की उपलब्धियों एवं संम्भाव- 
नामों पर विचार-विमर्श हो कि कैसे वह आज की वैश्विक १रित्थिति में, सेवा 
का उपयोगी साधन बन सकती है । 

0 जनवरी, 975 को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में सम्पन्न हुआ, 
जिसमें भारत के ही नही, विश्व के हिंदी विद्वान बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए । 
बड़े पैमाने पर आयोजित इस विश्व हिन्दी सम्मेलन ने हिन्दी विद्वानों के बोच एक 
नवीन जागृति पैदा की । इसके आयोजन मे राष्ट्रभापा हिन्दी प्रचार समित्ति, 
बर्घा का बढ़ा योगदान रहा | इसमें मारिशयस, फिजी, रूस, प० जमेनी, ट्रिनीडाड, 
अमेरिका, थाइलेंड, जापाने, कताडा, चेकोस्लोवाकिया, श्रीलंका, ग्रुयाना, 
सूरीवाम आदि राष्ट्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। विश्व हिन्दी सम्मेलन में संयुक्त 
रष्ट्रसंध में हिन्दी की मान्यता के प्रस्ताव पर इन सभी विदेशी प्रतिनिधियों ने 
बड़े जोर से हिन्दी का समर्थेन किया। विश्व हित्दी सम्मेलन ते भारत सरकार से 
अनुरोध किया कि हिन्दी की संयुक्त राष्ट्रतंघ की आधिकारिक और कार्येचालन 
भाषा बनाने के लिए कदम उठाना चाहिए। विश्व हिन्दी सम्मेलन में जो महत्त्व- 
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पूर्ण विचार उभरकर आए वे इस प्रकार हैं : 
हिन्दी को संयुक्त राष्ट्रसंघ की आधिकारिक और कार्यचालन को भाषा 
बनाने के लिए भारत सरकार को कदम उठाने चाहिए। 
लगभग सभी देश हिन्दी को भारत की राषप्ट्रभाषा मानते हैं और चाहते हैं 
कि भारत से बाहर जाने वाले सभी भारतीय हिन्दी में बातचीत कर सकें। 
दूतावासो के कर्म चारियों को विशेष रूप से हिन्दी का पर्याप्त शान अनिवार्य रूप 
से दिया जाना चाहिए। 
भारत मे अंग्रेज़ी का जो वर्चस्व है, उसके कारण विद्वव में भ्रान्ति फैलती है 
कि भारत को सममने के लिए भारतीय भाषाओं का जानना आवश्यक नहीं है, 
पर गह आति दूर की जानी चाहिए और शिक्षा, शासन और दैनिक व्यवहार में 
भारतीग्र भाषाओं का अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए। 
हिन्दी को अपने विकास में व्यापकता और सर्वमान्यता की दृष्टि से अन्य 
भाषाओं के शब्दों को सहज रूप से आत्मसात करने में संकोच नहीं करना 
चाहिए । 
विदेक्षियों के उपयोग के लिए, उनकी आवश्यकताओं फो ध्यान में रखते हुए 
अच्छी पाद्य-पुस्तकें तैयार कराकर विदेशों के अध्ययन-कैन्द्रों में भेजी जानी 
चाहिए। पाद्य-पुस्तकों में भाषा का ज्ञान देने के साथ-साथ भारतीय संस्कृति 
और जन-जीवन की भूज़क भी मिलनी चाहिए। 
हिन्दी के विविध पक्षों की जानकारी, शब्दो की व्युत्पत्ति, उच्चारण भादि 
के सम्बन्ध में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए मूचना-केद्ध जैसी 
व्यवस्था होनी चाहिए। विदेश स्थित दूतावासों में भी इस प्रकार की सूचना- 
व्यवस्था ज़रूरी है। 
प्रवासी भारतीयों का हिन्दी तथा भारत के प्रति भावनात्मक सम्बन्ध है । 
इस सम्बन्ध को सांस्कृतिक आदान-प्रदान द्वारा अन्य सभी सम्भव उपायो हारा 
अधिक दृढ़ किया जाना चाहिए। 
विदेश-स्थित हिन्दी अध्ययन केन्द्रों को और मज़बूत करने के लिए एक 
सुविचारित योजना तैयार की जानी चाहिए तथा जहां शिक्षकों की कमी हो 
वहां योग्य शिक्षकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन केन्‍्दों में पाद्य-पुस्तकें 
ओर अन्य प्रकार का साहित्य पर्याप्त मात्रा मे उपसब्ध कराने के लिए और 
अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए। 
भारत मे हिन्दी को राज-काज, शिक्षा और दैनिक व्यवहार के क्षैत्र मे 
च्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाना चाहिए, क्योकि ऐसा किए बिना विदेश मे 
हिन्दी के अध्ययन-अध्यापन और प्रचार-प्रसार के लिए उचित वातावरण नही 
बनता। 
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विश्व हिन्दी सम्मेलन की मूल मावना को कायम रखते हुए विदेशों की 
हिन्दी संस्थाओं तथा हिन्दो अध्ययन केद्धों से सम्पक बनाए रखने के लिए तथा 
विभिन्‍न देशो से सांस्कृतिक सम्बन्धों को दृढ़ बनाने की दुष्टि से एक स्थायी 
संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। 

पांच दिनों के प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन ने यह सिद्ध कर दिया कि हिन्दी 
के प्रेमी और समर्थक केवल भारत मे ही नही, भारत के वाहर भी हैं और उनके 
मन में हिन्दी के प्रति अपार श्रद्धा और मान के भाव हैं। वे सब चाहते हैं. कि 
हिन्दी का चतुदिक विकास हो ॥ 

प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन से जो प्रेरणा हुई उसका यह परिणाम हुआ कि 
उसके दूसरे वर्ष ही, 976 में, मारिशस मे द्वितीय विश्व हिन्दी सम्मेलन मे भी 
बहुत बड़ी तादाद में विश्व के अनेक राष्ट्रों से हिन्दी के विद्वान पघारे थे । हिन्दी 
का यह अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत से बाहर आयोजित पहला सम्मेलन था । 
मारिशम सम्मेलन में हिन्दों के विश्वव्यापी स्वरूप और उसकी समस्याओं पर 
विचार-विमर्श हुआ और उसके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और आवश्यकता 
पर भी बल दिया गया। यह आशा की गई कि विश्व-भाषा के रूप में हिन्दी की 
जो सम्भावनाएं हैं उनको कार्यान्वित करने की दिशा में भारत सरकार और 
हिन्दी-प्रेमियो की ओर से प्रयत्न होगे । 
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भारत की राष्ट्रीय संस्कृति 


हिन्दी का राष्ट्रभापा के रूप से विकास 


भारतीय राष्ट्रभाषा : सीमाएं तथा ममस्याए 


भाषा-विज्ञान 

मुसलमानों की हिन्दी सेवा 
राष्ट्रभापा का सवाल 
राष्ट्रभापा हिन्दी 

राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास 


महापडित राहुल साइत्यामन 
डॉ० आबदिद हुसेन 

डॉ० शिवराज वर्मा 

डॉ सत्यद्रत 

झमोलानाथ तिवारी 
कमलधारीसिह कमलेश 
जवाहरलाल नेहरू 

क्षेमचा्द् सुमन (मम्पादक) 
मन्मथनाप गुप्त 


%प, 


